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दा शब्द 

£ सक्‍तम्त चिन्तन ' के याद ' अमके नामपर ? | दोनोंको दो मिन्न पुस्तकें 
न मानकर एक ही अन्यफे दो खण्ड मानना ही उपयुक्त है । 

श्वतंत्र चिन्तन! पाठकोफो रुचिकर लगी | ' प्मंके नामपर ” भी रुचेगी ही। 

एक व्यक्तिकों जो चीज भ्च्छी लगे, वही दूसरेको भी झजे, यद निगम 
नहीं | * धर्मके नामपर ! कुछ पाठकोंको निबयसे चुभेगी।. 

£ स्वतम्त्र चिन्तन ? के लिए, निबन्धोंका चुनाव करते समय इंगरसोरूके 
ऐसे निबन्धों और व्याख्यानोंको जिनमें ईसाई मतमतान्तरोंकी विशेष 
चर्चा थी, छोड़ दिया गया था। सम्प्रदाय-विशेषकी प्रतिकूल चचौकों 
व्यर्थ आगे न बढ़नेके उद्देधयसें द्वी ऐसा किया गया। फिर हिन्दी 
पाठकोमें इसाईघर्मावलम्बी अथवा ईसाई मतमतान्तरोंके शातरा पाठकोंकी 
अधिकताकी सम्भावना न होना भी इसकी दूसरा कारण था। धम-विशेष 
अथवा मत-विशेषके पूर्व-पक्षकी जानकारोके विना उसकी आलोचना ही पढ़ना 
लिखना बहुत अच्छा नहीं; और पूर्व पक्षकी जानकारीके लिए, धर्म-विशेष 
अथवा मत-विशेषका आलोचन ईी सर्व-भ्रष्ट मागै-दशक भी नहीं। 

किन्तु. इस पुस्तकमें ' मगवानका अभिशाप? शीर्षक सध्शा एक दो ऐसे 
व्याख्यानों अथवा निव्रन्धोंदो आन बूझकर शामिल कर लिया गया है, जिन्हें 
४ स्वतन्त्र चिन्तन 'में नहीं ही छिया गया। विचार आया कि प्रथम तो हिन्दी- 
प्राठकोंको ईसाइयतके इतिहासके बारेमें भी कुछ जानफारी मिलनी ही चाहिए। 
दूसरे, इंगरसोलने जहाँ और जब भी किसी घमे-विशेष अथवा मत-विशेषकी 
आलोचना की है उसका उद्देश्य सम्प्रदाय-विशेषक्रा खण्डन करके किसी दुसरे 
सम्प्रदायकी पक्षपातपूर्ण स्थापना नहीं रहा । उसकी सम्प्रदाय-बिशेषकी आलो- 
चना एक सामान्य सहज आलोचना है जो स्वामाविक तौरपर उन्हीं सम्प- 
दायोंमेंसे क्रिसी एककी अथवा सब्रकी दो सकती जिनके बीच उसका जन्म 
हुआ और जिन सम्प्रदायोंका उसे अध्ययन करनेका अवसर मिला। 
, इमें इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यदि इंगरसोलने भारतमें जन्म छिया 
होता, तो बद्द मारतीय धार्मिक सम्प्रदायोंकी भी वैसी डी निर्मम चीर-फाड़ 
करता जैसी उसने ईसाई-सम्प्रदायोंकी की है। उसका उद्देदय ध्म्प्रदाय-विशेषका 
द्रोह नहीं रहा है। उसका उद्देश्य रह्दा है ' घमके नामपर ? जिस भिव्या- 
यिश्वास, जिस दासता, जिस दोंगने आदमीको आदमी नहीं रहने दिया, 
उससे उसे यथासामथ्य मुक्त करनेका प्रयत्न करना । 


। 


फिर, ईसाई नाभ-रूपके आवरणमें जदाँ जहाँ जिस पृर्व-पक्षकी चर्चा आई 
है ठीक उससे मिलते जुलते पूर्व पक्ष अपने यहाँ मारतीय नाम-रूपमें भी स्पष्ट 
दिखाई देते हैं।इस लिए नहीं कईीं मी किसी इसाई-सम्प्रदायकी य्चा 
हुई है, यहाँ वह इसाई-सम्प्रदायकी ही चर्चों नहीं रही; उसने सहज ही 
धार्मिक सम्प्रदायोंकी सामान्य चचौका रूप घारण कर लिया है । 

इंगरसोलके व्याख्यानों और निवन्धोंमे जो ताजगी है, यह आश्यंका 
बविधय है कि आज भी ज्योंकी त्यों बनी है । किन्तु, हमे स्मरण रखना 
चाहिए कि इंगरसोलके व्याख्यान और निग्रन्ध लगभग पौन शताब्द 
पूर्वके हैं। इस लिए. उनका कोई कोई कथन यदि आज १९०२ में ठीक न 
जैंचे तो इसे इंगरसोलकी प्रतिमाका अपराध नहीं माना जा सकता; बह 
यदि दोष है, तो उस “ काल ? का है जो समीके ज्ञानकों सीमित फग्ता है। 
इगरसोलने न अपनेको जिकालश कहा है और न किसी दूसरेकों प्रिकालश 
स्वीकार किया हैं । अनुवादकको स्वतन्त्र चिन्तननके अनुवाद-कार्यने 
जिस साहित्य-ससका रलास्वादन कराया, वैसा ही अनुभव “ धमके नामपर ! 
का अनुवाद करते समय भी हुआ | कला और सदाचार सहृश निबन्धोंका 
अनुवाद करते समय तो और विशेष | 

प्रेमीजीने देमचन्द्र-मोदी-पुस्तकमालाके सातवें पृष्पके रूपमें इस पुस्त- 
कक्को स्वीकार कर निश्चयते उस उद्देश्यको आगे बढ़ाया है जिसके लिए, इस 
पुग्तफमाछाकी स्थापना हुई । पुस्तकका कागज, छपाई, मूल्य सभी कुछ इस 
बातका प्रमाण है कि प्रेमीजीकी यह पुस्तकमाऊला सामान्य पुस्तक-प्रकाशन- 
कार्य नहीं है। यह है एक पिताका वात्सल्य-भावनाएूण श्राद्धकाये मात्र । 

मेरे वम्बईसे दूर रहनेके कारण ओर पृस्तकक्की छपाईका कार्य अम्बईमें ही 
होनेके कारण प्रेमीजीने दी पुस्तक्को इस रूपमें सजा-संब्रारकर प्रकाशित 
करनेका जो कष्ट उठाया है, उसके छिए, भें उनका विशेष कृत हूँ । 

लेखक अथवा अनुवादकद्वारा एक भी एश्ठका प्रप न देखा ग़या द्ोनेपर 
भी “प्रेसके भूत ? ने एकाथ जगह जो कहीं कुछ करासात दिखाई है वह 
ऐसी दी है जिसे विश पाठक स्वयं सुधार लेंगे। 

ये व्याख्यान और निबत्म्ध गत शताब्दिके द्वोने पर भी आज भी हमारा कितना 
मार्ग-दशेन करनेमें समय हैं | सचमुच हम अभी समयसे बहुत पीछे हैं । 

इंगरसोलकी दोनों पुस्तकें साथ साथ पढ़ी जाने और मनन किये जाने योग्य 
हैं। पाठकोंके इतने कर्तेत्य-याऊन भाचसे अमनुवादकका श्रम सफल होगा। 


३20 | आनन्द कौसब्यायन 


धर्मके नामपर 
धमकी कट्टरता 


यह कस्पनासे परेकी बात है कि कोई आदमी ईसाइयतंके सत्यमें विश्वास 
तो करता हो, किन्तु बद सार्वजनिक रूपसे उसे अस्थीकार करे। क्योंकि जो 
उस्त सत्यमें विद्वास करता है बह यह मी विश्वास करता है कि उस सस्यकों' 
सार्वजनिक रुपसे अस्त्रीकार कर देनेसे बह अपनी आध्माकी अमन्त मुक्तिको 
खत्तरेमें डाल देगा बिना किसी विशेष मानसिक प्रयासके यह कह्पना की 
जा सकती है कि छाखों आदमी जो इंसाइयतम विववास न करते हों कहें कि 
वे विद्यास करते हैं । एक ऐसे देशमें जहाँ धर्मके हाथमें ताकत है, जहां ढोंग 
पुरल्कृत होता है, जहाँ कमसे कम जुप बने रहनेसे भी लाभ होता है, यह 
आखसानीसे कल्पना की जा सकती है कि करोड़ों आदमी उन बातोंकों माननेकाः 
ढोंग करते हैं, जिनमें वास्तवमें उनका विश्वास नहीं । 


कट्टर घर्स मरणोस्मुल हे 
* मुझे यहाँ और इसी समय यह कहते बहुत ही प्रस्क्षता होती 
है कि सम्प संसारमेसे कष्टर-धर्म मर रहा हैं। यह रोग-अ्स्‍्त हों गया 
है। इसे दो बीमारियाँ हो गई हैं--दिमागकी कमज़ोरीकों और दिखकें 
पय्सनेकी । यह इस देशके सुद्धिमानोंको श्त्र और संतुष्ट नहीं कर सकता | 
अब प्रत्येक छम्य छ्ली-पुरष इतके विरद्ध पिद्रोहका झंडा लेकर उठ लड़ा हुंआ 


५ धर्मके भामपर 


है। यह धरम बहुत ही थोड़े लोगोंके अनमें आशाकी किरणका संचार करता 
है। यह जीबन और मरण दोनोंकों अन्थकारग्रर्त नाता है और बनांता है 
मानबताके भविष्यकों भयपूर्ण | यह एंक ऐसा धर्म है कि मैं जन्मभर इसे नष्ट 
करनेफे लिये जो मुझसे बन पड़ेगा करता रहूँगा। उसके स्थानमें में चाइता हूँ 
मानवता, में चाहता “ अच्छी मैन्री, मैं चाहता हूँ मानतिक स्वतन्त्रता, स्वतस्त् 
चाणी, प्रतिमाके आविष्कार, विशानके तजबें--कछा, संगीत और काब्यका 
'धमे--अब्छे घरों, अच्छे कपड़ों और अच्छे वेतनका घमम, आर्थात्‌ इस 
'छोकका धर्म । 


धर्मोकी सुत्यु तथा जन्म 


हमें यद ने भूलना चाहिए कि संसार प्रगतिशीर है, संत्तार निरन्तर 
परिवर्तनशील है--मृत्यु और उसके बाद जन्म । मिसन्‍्तर मृत्यु और 
निरन्तर जन्म | पुरातनक्ी इस समाधिप सदासे यौवन और आनन्दका जन्म 
झोता आया है; भर जब भी एक पुरातन धमम मरता है, एक नया ओष्ठ घमम 
जन्म प्रहण करता है। जय भी इसे पता ऊगता है कि किसीका कोई कथन 
मिथ्या है, तो एक सत्य उसका स्थान फेमेफके लिए आगे बढ़ता है। हमें 
मिथ्यात्यफके विनाशसे भयभीत होलेकी आवश्यकता नहीं | जितना दी 
ईम्रप्याका विनाश होगा, उतना ही सत्यका प्रकाश होगा । 
एक समय था अब अआओतिषी आकाशके नक्षत्रोंमे आदर्मियों और 
जातियोंके भाग्य पढ़ा करते ये। उनका स्थान संसारमें नहीं रहा । अब टनकी 
जगद गणितश ज्योतिषियोंने ले ली है। 
एक समय था जब बूढ़ा कीमियागर किसी न किसी घातुसे सोना 
अनानेके रहस्पकी खोजमें भटकता रहता था। अब उंसके लिये जगह ही नहीं 
रही । उतका स्थान स्वायनशास्त्रीनी के लिया है | यथपि वह धातुओंको 
सोना नहीं बना सकता, किन्तु उसने ऐसी चीजोंका पता छगाया हैं जो सारी 
परथ्वीकों धनसे देँक दें । 
पक समय था जब भविभ्यवक्ताओंके पौ-बारइ थे। उनके बाद पादरी- 
भुरोहित आगे । अब पादरी-पुरोहितोंकी भी विदा होना चाहिए, 


जमेकी करता ॥. 
'इशन्‍कावाइनबन८)॥४0०र॒कफय तारा भाकरानआउाक, 


घर्मोपदेझककों विदा होना चाहिये, उसका स्थान प्रहण करना चाहिये 
अध्यापकको---प्रकृतिके आात्तविक व्याण्याताको। हमें अब पराप्रकृतिसे कोई 
काम कहीं, हम अब चमत्कारों और अर्तमब घटनाओंसे ऊर गये | 

एक समय था जब मंविष्यचक्ता प्रकृतिकी पुस्तककों पदनेका झूठा बहाना 
बयाता था। उ8का ध्यान दादनिकने के छिया है जो कार्य -कारणके नियमानु- 
सार तर्क करता है। मविष्यवक्ता बिदा हुआ, दार्शनिक विद्यमान है | 

एक समय था जब आदमी आकादासे संदायताकी आशा रुगाये बैठा रहता 
था और जब बह बहरे आकाइसे प्रार्थनाएँ करता रहता था। एक समय था जब 
समी कुछ पराप्रकृतिपर निभर था। ईसाइयतका बह थुग अब विदा हो रहा है। 
अब हम प्रकृतिपर निर्भर करते हैं, प्राचीन मिथ्या विश्वासोंके विश्वासीपर नहीं 
किन्तु नई बातोंके आविष्कारकपर। अब हम पक्की नींबपर अपना भवन बंनाने 
लगे हैं। हमारी प्रगतिके साथ साथ पराप्रकृतिकी हत्या होती जा रही है। 
संसारके बुद्धिप्रधान नेता पराप्रकृतिके अस्तित्वको अस्वीकार करते हैं । थे 
मिथ्या विश्वासोंकी नींव द्वी हिला दे रहे हैं । 

परस्फ्रका घमे ह 

पराप्राकृतिक घमेकफे लिये अब इस संसारमें कोई जगह नहीं रहेगी | अब 
उसका स्थान तक ग्रहण करेगा। “ अशात 'की पूजाकी जगह परस्पर प्रेम और 
एक दूसरेकी सहायताका धर्म स्थापित होगा। मिथ्या विध्यास विनष्ट होगा, 
विशान रहेगा | साम्प्रदाधिकता आसानीसे नहीं भरती | आदमीफी बुद्धिका 
असी पूरा पूरा विकास नहीं हुआ है। शारीरिक रोगोंकी मौति मानसिक रोग 
भी होते हैं---दिमामकी महामारियों और ऐ्लेग । « 

जब मी नवीनका प्राहुमोष होता है, पुशातन विद्रोह करता है भोर बह 
अपने स्थान के छिये तब तक ऊड़ता रहता है जब तक उसमें कुछ भी दम बाकी 
रहता है। मिय्या विश्वास ओर विशानमें इस समय बद्दी संघर्ष चालू है जो किसी 
समय घोड़ागाड़ी और रेल्गाड़ीमें चादू था। लेकिन “रथ 'के दिन अब नेहीं 
कहे | फोई समय था जब “रथ 'की अपनी झान थी, ठेकिन अब बह नहीं 
रही । इसी प्रकार हम देखते हैं कि केषऊ दर्शनके मिल भिन्न संप्रदायों 
स्कोर मंतोंमें ही संपर्ष नहीं है, किन्तु चिकित्सा-शास्रतकर्मे है। 


छे 'वेश्क साजकर 

याद रखियें, यथार्थ सत्यके अतिरिक्त सच कुछ मरणशौल है। यही 
प्रकृतिकों मिभ्रस है। शब्द मरते हैं । इर भाषाकी अपनी इमदान-सूमि 
होती है | प्रायः हर समय कोई ने कोई शब्द मरता है और उसकी समांयिपर 
छिस्शा जाता है-- अप्रयोग्य '। नये शब्द मिरुसर पैदा हो रहे हैं। हर शब्द 
एक पाछतेमें जन्म ग्रहण करता है। विचार और उद्चारणका पाणि-प्रहण दाब्द- 
शिश्च॒ुक्रो जन्म देता है। एक समय आता है जब दाब्द बूदा हो भाता है, जब 
' उस के मुँहपर झरियों पड़ जाती हैं, जब वह अपना साम्य भवों बैठता है और 
जब उसका एकमात्र श्थान दोता है कबरनें। यही लिकिस्सा-झाज्जमे मी होता 
आया है। मेरी तरह तुत्र मी यह याद कर सकते हो! कि जब पुराने स्रिक्रि- 
सेक और रक्त निकाखनेबाले जरोहोंकी प्रधानता रही है। जब भी किसी 
आदमीको किसी तरहकी कोई शिकायत होती थे उसका खून निकालमेका ही 
कास करते थे । अब यह कल्पना करक्ा कठिन दे कि कुछ ही वर्ष पहले एक 
जर्रहके आक्रमणसे बचनेके लिये आदमीकी काठीका कितना मजबूत होना 
आवश्यक था ['जब यह जरांही गलत सिद्ध हो गई, उठके बाद भो सैकड़ों 
और हजारों चिकित्सक इधर उधर मटकते रहे हैं और उन्हें इस बातका बड़ा 
खेद रहा है कि ऐसे भ्रद्धाल रोगियोंका अंभाव हो गया जो उन्हें अपने शरीर- 
पर तलबें करने देते हैं । 


इसी प्रकार ये सम्प्रदाय--ये मत और ये घर्मं---आस्रानीसे मरनेब्ाले नहीं 
हैं। और ये कर भी क्या सकते हैं ! पुराने फछाकारोंके विभोंकी तरह उन्हें 
केवल इसलिये सुरक्षित रखा यया है श्योंकि उनपर पैसा खर्च हो चुका हैं + 
जरा कल्पना कीजिये कि मिथ्या विश्यासके प्रचार-कांयमें कितनी एँली छशी हुई 
है। उन पाठशालाओंकी कह्मना कीजिये जो मात्र ऋवुपयोगी शानके प्रचारा्थ 
स्थापित की गईं हैं। उतत विद्याच्योंकी कल्पना कीजिये जहाँ विद्यायियोंक्ो यह 
शिक्षा दी जाती है कि “ विध्यार काना ” खतरनाक है और उन्हें अदा करनेके 
अतिरिक्त किसी भी दुसरे कार्य दिमागकों कामसे नहीं छाता चाहिये। जरा 
उंत महान घनराक्षिकी कव्पता कीलिये जो इन मन्दिरों, मस्जिदों और ग्रिजाँकी 
सथनापर खज्र हुईं है। जा उन इजारों छाखों आदमियोंक्रा वियार कीजिये 
खिनकी जौविका आदर्भिपोंके झशासपर ही निर्भर करती है। जरा उन दोगोंका 


अभेक्ी फरटूतता ज्‌ 


वित्वार कीलिये जो छोगोंके अन्म-विश्वास और अद्घाके बरलपर ही घनी बनते 
और भोटाते हैं। क्‍या आप समझते हैं कि ये सब्र अकेग घिना संघर्ष किये 
सरनेबरले हैं! बेचारे क्या करें! उन पंडित-पाद्री-पुरोहितोंके साथ मेरी हादिक 
सहानुभूति है जिनको शिक्षाद्वारा ध्ुद्धिविहीन बना दिया गया है और खूब 
किन्‍्हें भद्धाशुन्य संतारके बीच जानेपर मजबूर होना प्रड़ रहा है। बेचारेकी 
ऋष्टी कोई प्रार्थना सुनी नहीं जाती; आकाश उसकी सद्दायताके लिये हाथ 
आगे नहीं बढ़ाता और उसका धर्मोपदेश घुननेबाले ही उसकी आलोचना करने 
छूग गये हैं। बेचारा गरीब क्‍या करे ! यदि वह एकाएक बदछता है तो फिर 
कहीका नहीं रहता | यदि बह अपने वास्तविक विचारोंका प्रजोर करना आरम्म 
करता है तो उसे स्यागपत्र देकर चले जानेको कहा जाता है। इतना सब 
होनेपर सी यदि धर्मोपदेशक और उसके श्रोतागण इक््ठे बैठें ओर संपूर्णरूपसे 
ईम्रानदारीकी बात करना चाहें, तो सब स्वीकार करेंगे कि न तो अनका विश्यास 
दी कुछ विशेष है और न शान ही । 


थोड़ी ही देर पहले दो देवियों गातकों एक तमाशा देखकर बड़ी देरसे धर 
छोट रही थीं। उनसेंसे एक बोली--“ मैं (क ऐसी बात बताना चाहती हूँ, 
जिसे छुनकर तुम्हें अत्यन्त अचम्मा शोगा | मैं हाथ जोड़ती हूँ, यह यात किसी 
ओऔओरसे न करना। ”? 

# क्या हैथह बात ! ” दूसरी बोली । 

४ मैं बाइवरूमें विश्वास नहीं करती |” 

£ में सी तो नहीं करती |”? 

सैंने बहुत बार सोचा है कि यह कितना अच्छा होगा यदि सभी पंडित, 
पादरी, पुरोहित एक जगह इकट्टे होकर कष्ट सकें--' आओ, हम पूरी ईमान- 
दारीके साथ जो कुछ हम सचमुच मानते हैं, बह एक दूसरेकों बताये । ” 

एक कथा है कि एक बार एक होटछमें छगमग बीत आदमी एक साथ 
ठहरे थे । उतमेंसे एक खड़ा हुआ और अपने हाथ पीछे करके बोछा--- 
४“ आओ, हम एक वूसरेकों अपने धस्तविक नास बतायें। 

सदि लद पंडित, मादरी, पुरोहित और उसके भक्त अपने धात्तविक विधा" 





६ अमेके भासमपर 


कहने रूगें तो थे देखेंगे कि वे उतने ही मले या बुरे हैं, जितना मैं हूँ और वे 
वैसे ही कुछ मी विश्वास नहीं करते हैं जैसे कि मैं | 
घार्मिक कट्टरता आसानीसे नहीं मरती | इसके पक्षपाती इससे यह परिणाम 
भी निकालते हैं कि यह इलहामी है। 
यहूदी धम मी आसानीसे नहीं मरता । यह ईसाश्यतसें इजारों बर्ष अधिक 
जिया है। 
मुहम्मदका धर्म आसानीसे नहीं मरता |, 
बुदका घस्े आसानीसे नहीं मरता । 
यह सभी धर्म आसानीसे क्यों नहीं मरते ! 
क्यों कि बुद्धिमें बिकास धीरे धीरे दोता है ! 


मुझे प्रोटैस्टेण्टके कानमें कह लेने दो--कैथोलिक धर्म आसानीसे नहीं 
मरता । इससे क्‍या सिद्ध होता है! इससे यही सिद्ध होता है कि छोग अशानी 
हैं और पादरी ठग हैं। 

मुझे कैथोलिकके कानमें कह लेने दो--प्रोटैस्ट्रेण्य धर्म आसानीसे नहीं 
भरता । इससे क्‍या सिद्ध होता है! इससे यही सिद्ध होता है कि लोग 
मिथ्या बिश्वासी हैं और धर्मोपदेशक मूल । 

में आप सबको बता दूँ---नास्तिकता मर नहीं रही है"। यह शृद्धि 
पर है । यह प्रति दिन अधिकाधिक होती जा रही है । इससे क्‍या 
सिद्ध होता है! इससे सिद्ध होता है कि लोग अधिकाधिक शिक्षित हो रहे हैं। ये 
प्रगति कर रहे हैं। बुद्धि स्वतंत्र हो रही है । संसार सभ्य बन रहा है। 

पादरी-पुरोहित जानते हैँ कि में जानता हूँ कि थे जानते हैँ कि वे 
नहीं जानते। 


मिथ्या विश्वासकी जड़ें कैसे हिलीं ? 


कॉसके अनुयाग्रियोंके हाथोंति मुहम्मदने यूरोपके सुन्दरतम हिस्सोंको छीन 
छिया । यह शात था कि बह हंचफ़ था और एक इस बातने ईसाई-संसारमें 
मास्तिकता और अविश्वासका बीआारोपण कर दिया। ईसाइयोने नास्तिकोंके 


अर्मंकी कट्टरता ऊ 


हायसे इंसाकी खाली कबरको छुड़ानेका प्रयत्न किया ! यह ग्यारहवीं शतीमें 
आरम्म हुआ और तेरवीं शतीडी समासिपर समास । मारा 
यूरोप छगमग बीरान हो गया। खेत बंनर हो गये। मगॉब उजड़ 
गये । जातियों दरिद्र हो गई | इर ऋणी आदमीकों उसके ऋणसे 
मुक्त घोषित कर दिया गया, यदि बह अपनी छातीपर क्रॉस छूटकाकर 
ऋसके सैनिकोंमं भर्ती होनेके लिये तैयार हो गया । उसने चादे कितना ही 
बड़ेसे बड़ा अपराध किया दो उसे जेलसे मुक्त कर दिया गया, यदि बह ऋॉसके 
सैनिकोमे भर्णी होनेके लिये तैयार शो गया। उनका विश्वास था कि ईश्वर उन्हें 
विजयी बनायेगा। १२९१ तक बह उस कबरपर अधिकार करनेका प्रथत्न 
करते रहे। अन्त इंसाके सेनिफोंको बुरी तरह मुँहकी खानी पड़ी | उन्हें पीछे 
भागना पड़ा । इस एक बातने इंसाइयतके संसारमें अविश्वासका बीजारोपण कर 
दिया । तुम जानते हो कि उन दिनों लोग सत्यासत्यका निणेय करनेके लिये 
युद्धको ही एकमात्र साधन समझते थे। उनका झुयारू था कि ईश्वर सदा सत्य- 
पक्ष ग्रहण करता है | इंसा और मुहम्मदके बीच युद्ध हो चुका था। मुहम्मद 
विजयी हुआ था। क्या इश्वर उस समय संसारका शासक था ! क्‍या बह उस 
समय मुहम्मदके धर्मका ही प्रचार चाहता था १ 


कलाका विनाश 


आप जानते हैं कि जब ईसाइयतफे हाथमें अधिकार आया तो उसने 
प्रायः हर मूतिको जिसपर इसका अज्ञानी हाथ पढ़ा तोड़-फोड़ डाला । इसने 
प्रत्येक चित्रकों या तो कुरूप बना दिया, या मिटा दिया । इसने प्रत्येक सुन्दर 
इमारतको नष्ट-अरष्ट कर डाला, इसने शरीक और छातीनी दोनों प्रकारकी 
पाण्डुलिपियोंकों नष्ट-श्रष्ट कर डाढा, इसने तम्राम इतिहास, तमाम कबिता 
. और तमाम दशन-शासत्रकों नष्ट कर डाल; इसने मशाल होकर हर पुस्तका- 
लयको राख बना डाल्य | परिणाम यह हुआ कि मानवता अन्बकारपूर्ण राजिसे 
ढैंक गई। 

छेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैसे तैसे चन्द पाष्डुलिपियाँ सजहबी जोशकी 
आममें जल कर राख इोनेसे बच गई । यददी पाण्डुलिपियाँ उस दृक्षका बीज 
बनीं जिसका फल हमारी आधुनिक सम्पता है । कुछ मूर्तियाँ जमीनमें गाड़ दी 


्ट धरे आमपर 


गई थीं | उन सुन्दर रूपोंफो डत जमीनमेंसे निकाला गया, मिशने उन्हें 
सुरक्षित रखा था। ह 

यह इसीका परिणाम है कि आजका सभ्य संसार कछासे परिपूर्ण है, दीवारें 
'वित्ञोंसे सुसज्जित हैं, और मूर्तियों रखनेके ताक मूतियोंसे सुशोमिस हैं। कुछ 
धाण्डुलिपियों खोज निकाली गई और उन्हें नये सिरेसे पढ़ा गया। पुरानी 
आधायें सीखीं गई और साहित्यने नया जन्म लिया। भावनाने नया प्रकाश 
देखा | मजहबने मानसिक विकासके प्रस्येक प्रथल्तका विरोध किया | यह सब 
डोनेपर भी सामान्य बिनाशसे बचा ली गई कुछ चीजोंने, कुछ कविताओंनि, 
आचीन चिन्तकोंकी कुछ ऋृतियोंने, पत्थरकी कुछ मूर्तियोंने, एक नई सम्यताको 
जस्म दिया जो निश्चयात्मक रूपसे' मिथ्या विश्वासकी जड़ हिल्म देनेवाली थी | 


अमरीकाकी खोज 

ईसाई मजश्बको दूसरी बड़ी चोट किस बातसे छगी ! अमरीकाकी खोजसे। 
भवित्र प्रेको, जिसने बाइबछ लिखलेकी प्रेरणा की, इस महान्‌ द्वीपकी कुछ 
जानकारी न थी, उसे पश्चिमी गोलाधंका कभी ख्यारढू मी नहीं आया भा । 
याइबलछमें आधे संसारका उक्तेल ही नहीं हे । “प्रित्र आत्मा? 
को इस बातका शान नहीं था कि प्रथ्वी गोल है। उसे इस बातका 
स्पप्त _ भी नहीं था कि पृथ्वी गोल है | यद्यपि उसने स्वयं उसकी 
रवना की थीं तो भी उसका विश्वास था कि यह खचपटी है। किन्तु 
अन्तमें यह पता छग गया कि पृथ्वी गोल है । मेगेलन समस्त 
पृश्यीका चकर काट आया | १५१९ में उस वीर आत्माने अपनी यात्रा 
आरम्भ की | पादरी, पुरोहित बोले-- मित्र, पृथ्वी चपटी है, मत जाओ, 
कहीं तुम किनारेके आगे न गिर पड़ो !? मैगेलनका उत्तर था;--“ मैंने 
अम्द्रमा्मे एृथ्वीकी छाया देखी है और मेरे लिये ईसाई मजहबकी अपेक्षा यह 
लाया अधिक विश्वतमीय है।' जहाज प्र॒थ्वीके गिदे घूम आया। समश्त 
पृश्वीका चक्कर काट छिया गया। विशानने पएभ्वीके ऊपर और नीचे अपना हाथ 
"फेर कर देखा । कहाँ था बह स्वर्ग और कहाँ था वह नरक | स्वर और नरक 
सदाके लिये किरीन हो गये । अब यदि कहीं उनके लिये जगह है 
सो केबल भिथ्या विश्वासियोंके मजइबमें । 


अमनेदी करता छ््‌ 
कोप्श्निकस ओर केफ्छर 


अब महान्‌ आदमियोंका थुग आया । १४७३ में कोपरनिकस पैदा हुआ । 
शएष्टरे में उसका महान्‌ अन्य ( २९९०) ७४०॥४ ० 06 मिं९8९०7ए 
80068 ) छिखा गया। १६४३ में इंसाई मनहबने उसे निन्दनीय ठहराया | 
क्या आप कह सकते हैं कि इंसाइ मजहबने कथ तक कोपरमनिकसके विरुद्ध युद्ध 
जारी रखा ! फोपरनिकसकी मृत्युके दो सौ अठत्तर वर्ष बाद तक भी ईसाई 
मजहबका यही आग्रह था कि बाश्वलमे ज्योतिषका जो उल्लेख है वही सब 
है और कोपरनिकसकी पद्धति शृठ। १६०९ में केपलर पैदा हुआ। आप 
केपलरके नियमौंके आविष्कार्को विशानका जन्म-दिन कह सकते हैं। इस 
आदमीने हमारे हाथमें आकाशकी चाभी दी और उस अनन्त पुत्तककों हमारे 
सामने खोलकर रख दिया ! 

मेरे पास समय नहीं है कि में गैडीलियोकी, स्यूनादों द बिन्सीकी, प्रनोकी 
और दूसरे सैकड़ों महान्‌ पुरुषोंकी चर्चा कर सकूँ. जिन्होंने संसारके मानसिक 
विकासमें वृद्धि की । 

विशेष रूपा 


दूसरी चौज जिसने ईसाई मजहबपर कड़ी चोट की, बह थी सांख्यिकी । 
हमने हिसाब छगाकर देखा कि हम मानव-जीवनकी सामान्य आयु बता सकते 
हैं। मानव-जीवन यों ही किसीकी अनन्त हःऊछाके अधीन नहीं है; यह परि- 
हिथितियोंपर, नियमोंपर और खास तरहकी घटनाओंपर निभर करता है; और 
चअह परिस्थितियाँ, नियम तथा घटनायें दीध काछ तक न्यूनाधिक समान ही 
रहती हैं। हम देखते हैं के भगवानकी विशेष कृपरामे विश्वास रखनेवालय 
आदमी इन्दयोरेन्स कम्पनीमें अपना जीवन इन्श्योर कराता है । उसे इंध्बर, 
आत्मा आदि सम्रमें मिलाकर उतना विध्यास नहीं है जितना इन कम्पनियोंमेसे 
“किसी एकमें है। हमने स|ख्यिकीसे पता छगा लिया कि सामान्य तौर पर ठीक 
इतनी तरहके अपराध किये जाते हैं; ठीफ इतने अपराध एक तरदके और टीक 
इतने दूसरी तरहके; ठीक इतनी शात्महस्यायें, पानीम ह्ूब मरनेसे ठीक इतनी 
मौतें, इतने आदमी अपनेसे बढ़ी औस्तोंसे शादी करते हैं; एक झास तरहके इतने 
हत्यारे; गल्तियोंकी ठीक इतनी संख्या; और आज रात मैं यह कहने जा 
रहा हैं कि लांख्यिकीने विशेष कृपाफे सिद्धान्तकों एकदम घराशायी कर दिया | 





१० घर्मके नामपर 





अमी उस दिन एक आदी मुझे विशेष कृपाकी एक बात बता रहा था| 
कुछ ही वर्ष पहले वह जदहाजसे कहीं जानेबाला या, किन्तु कारणवश बह 
नहीं गया | बह जद्दाज अपने सभी यात्रियोंके साथ पानी दछूब गया। 
उसका कहना था कि वह संगवानकी “विशेष कृपासे से बच गया। जरा 
इस प्रकारके सिद्धास्तकी अनन्त अहंम्रन्यताकी कल्पना तो करों | एक आदमी 
है जो उत्त जद्दाजपर नहीं जाता जिसपर पाँच सौ दूसरे यात्रो चढ़ते हैं। वे 
सब समुद्रतरूमें बिलीन हो जाते हैं । यह एक तुच्छ अकेला प्राणी किसी 
कारण उस जहाजसे नहीं गया और सोचता है कि अनन्त परमात््माने 
इस निकरग्मे तच्छ आदमीकी तो रक्षा की और शेष सबको  बिनाशके मैंहमें 
जाने दिया | यह * बिशेष कृपा ! है! यह विशेष कृपा इतने अपराध क्‍यों 
होने देती है ! यदि हम सबके सिरपर परमात्माका हाथ है, तो अपनी खिरयोंको 
पीटनेवाले सुरक्षित क्‍यों रहते हैं ! स्रियों और बच्चे अरक्षित क्यों रहते हैं! 
पागलछोंकी देख-भाल कौन करता है ? इंइवर किसीको पागल होने दी क्यों देता 
है! इंसाई मनहब विशेष कृपाकी बातकों नहीं छोड़ सकता। यदि कोई 
का चौज नहीं है, तो प्रार्थना, पूजा, गिर और पादरी पुरोहित सके 

कार हैं । 


आप जानते हैं कि हमारे यहों एक रिबाज है कि हम प्रतिब्े धन्यवादकां 
एक घोषणा-पत्र प्रकाशित करते हैं। हम ईश्वरसे कहते हैं--' यद्यपि तूने 
तमाम दूसरे देशोंको पीड़ित किया है, यद्यपि तूने अन्य सभी देशोंके लिये 
युद्ध, बिनादा और अकार भेजा है, तो भी इम तेरी शतनो अच्छी सनन्‍्तान 
रहे हैं कि तू हमपर दयादु रहा है| हमें विश्वास है कि भविष्यमें मी ऐसा ही 
होगा |” समय अच्छा बीता हो अथवा बुरा, इसका कुछ असर नहीं पड़ता 
धन्यवादके घोषणा-पत्रका उक्त रूप निश्चित है। मुझे याद है कि कुछ 
बे पहले इबाके गवनेरने इस प्रकारका घोषणा-पत्र प्रकाशित किया | 
उसने लिखा कि राज्यमें कैसी सुख-समृद्धि रही है और लोग कितने 
कृतश हैं ! उसी राज्यमे एक तरुण रहता था । उसने एक दूसरा 
घोषणा-पत्र॒ प्रकाशित कराया ताकि सरकारी घधोषणा-पत्रसे कहीं ईश्वर 
अममे न पड़ जाय | उसका कहना था कि राज्य खुश-हार नहीं रहा है, 


जमकी कहरता श्र 


' खेती एक प्रकारसे हुईं ही नहीं, और राज्यका अगमग हर खेत गिरवी रल 
देना पड़ा है। उसकी मांग थी कि यदि ईश्वरको उसके कथनमें विश्वास नहीं 
है तो बह अपने किसी विश्वसनीय दूतकों भेजे ताकि बह स्वयं देखकर ईंश्वरकों 
सच्ची सच्ची रिपोर्ट दे सके। 
चाल्ले डारविन हे 

उन्नोतवबीं शताब्दि डारबिनकी शताब्दि कहटकायेगी । जिन महानततम 
आदमियोंने कभी भूमण्डलको त्पश किया है, डारविन उनमेंसे एक था। सारे 
साम्प्रदायिक शिक्षकोंने मिढकर जीवन-बटनाओंको जितना समझाया है, 
डारविनने उससे कहीं अधिक जीवन-घटनाओंकी न्याख्या की है । 


एक ओर चाल्स डारविनका नाम लिखिये और दूसरी ओर प्रथ्वीके सभी 
सांप्रदायिक या मजहबी शिक्षकोंका। अकेले इस एक नामसे संतारकों इतना 
प्रकाश मिला है, जितना उन सभो दूसरे छोगोंसे नहीं | डारविनके ' बिकास ! 
के सिद्धान्तने उसके “जीबन संघर्षम योग्यतमके विजयी ” होनेके सिद्धान्तने, 
उसके नाना प्रकारके प्राणियोंकी उत्प्तिके सिद्धान्तने हर विचारशीरझ आदमीके 
मध्तिष्कमेंसे कट्टर: ईसाइयतके अन्तिम अवशेषोंको समाप्त कर दिया। उसने 
ने केवल यह कहा ही किन्तु सिद्ध भी कर दिया कि इलद्वामी पुरुषोंकों इस 
ससारकी कुछ जानकारी न थी, उन्हें आदमीके आरंभका कुछ पता न था, 
बह भ्रूगभशार्रके बारेमे, गणित ज्योतिषके बारेमें, और प्रकृतिके बारेमे कुछ न 
जानते थे। और बाइबल एक ऐसा ग्रन्थ है जिसकी रचना भयप्रेरित 
अशानके हाथों हुई है। जरा उन आदमियोंका बिचार कीजिये जो चास्से 
डारबिनके सिद्धान्तका प्रतियाद करनेका प्रयत्न करते थे। कोई भी आदमी 
अपनेको इतना अशानी नहों मानता था कि डारबिनका खेडन न कर सके 
' और बह जितना ही अधिक अक्ञानी होता उतनी ही प्रउच्नतापूर्वक इस 
कार्यके लिए. तैयार हो जाता। ईसाई संसारने डारबनका उपहास किया, 
मजाक उड़ाया और उससे घृणा की, तो भी जब उसका दारीरांत हुआ तो 
इंग्लेण्कों इस बातका अमिमान था कि उसने डारबिनकी मिट्टीकों अपने 
श्रेषतम, और मद्दत्तर पुश्रोंके आसपास जगह दी। चाह्से डारबिनने विद्ानोंके 
संसारकों जीत लिया। उतके सिद्धान्त आज वास्तविक घटनाएँ बने हुए हैं। 





श्र अआर्मके भामप्रर 





चास्स डारबिनने कट्टर ईसाइयतके आधासको नष्ट कर दिय्रा। जिन 
चातोंको इम ज़ानते हैं कि वे न कभी घटित हुईं और न हो सकती थीं, उनमें 
अद्वाफे अतिरिक्त और कुछ बच नहीं गया है। मजहब और घिज्ञान परस्पर 
गाय है। एक मिथ्या विधास है, दृहरा बास्तविक घटना है। एकका आधार 
अतरय है, दूभरेका सचाई। एक भय और भ्रद्धाका परिणाम है, दूसप खोज 


और तकंका | 
भार्मिक मतमतान्तर 


मैं कट्टर धमेकी काफी चर्चा करता रहा हूँ। अनेक वार अपने व्याख्यानके 
अन्तमें मेरी कुछ भछे घामिक आदमियोंसे भेंट हुईं है और उन्होंने मुझे 
कहा है :--- 


८ तुम उस तरह नहीं कहते जिस तरह हम ठीक ठीक विश्वास करते हैं।”” 

6 में उत तरह कहता हूँ जिस तरह तुम्हारे धम-प्रन्थोंमें छिखा है । ” 

४ ओ, लेकिन अशब् हम उनकी बहुत परबाह नहीं करते। ”” 

४ तो तुम उनसे परिवर्तन क्यों नहीं कर डालते ! ” 

८ हम अपनेमें जैसा है, समझे हुए हैं, और संभव दे यदि इस उनमें 
कोई परिवतेन करना चाहें तो कदाचित्‌ एम एकमत न हो सकें । ”? 

ऐसा रूगता है कि धार्मिक मत इन दिनों बड़ी ही सुरक्षित 
अवस्था हैं | छोगोंमे एक तरहकी मीतसरी मास्यता व्याप्त हैं कि थे उनमें 
पिश्वास नहीं करते, उछके इधर उधरसे रास्ता काटकर निका जा सकता 
है, उनकी पंक्तियोंके भीतर झौँककर नया अर्थ निकाला जा सकता है; ओर 
यदि छोग नया मत बनाना चाहें तो वे आपसमें सहमत न हो सकेगे और वे 
सार्वजनिक रूपमें तो नहीं किन्तु निजी तौरपर जो वादे सो कहते रह सकते 
हैं। जब भी किसी धमेका कोई उपदेशक किसी धाभिक संप्रदायका प्रतिनिधि 
होते हुए भी उसकी मान्यताके विरुद्ध प्रचार करता है, दो मुझे यह ठीक झैंचता 
है कि उसे न्यायसे दण्ड्ित किया जाय। में मानता हूँ कि हर उस पादरीको 
दड़ सिलना ही चाहिए जो उस सिद्धान्तका प्रयार नहीं करता जिसे बह 
मानता. है। मेरी उस प्रेषत-बिठेरियन धर्मोपदेशकसे कुछ भी सहानुभूसि नहीं है 


घर्मकी फहरता श्श् 





जो प्रेस-बिंटेरियन धर्मोसनसे नास्तिकताका प्रचार करता है और प्रेस-बिटेरियन 
रुपया छेता है । जब बह अपने विचारोंमें परिवर्तन करे तो उसे एक आदमीकी 
तरह धर्मासनसे उतर आना चाहिए और कहना चाहिए--“ मैं ठुम्दारे 
सिद्धान्तोंम विश्वास नहीं रखता, ओर मैं उनका प्रचार नहीं करूँगा। वुम्हें 
कोई दूसरा किरायेका ठट्टू रख लेना चाहिए। ” 


नवीनतम भत 


लेकिन में देखता हूँ कि मैंने म्तोंकी ठीक ठीक व्याख्या की है। एक दिन 
मेरे हाथमें एक नया मत आया। मैंने उसे पढ़ा और मैं अब आपका 
ध्यान उस मतकी ओर आकषित करना चाहता हूँ । आप दरें कि कया इस 
ईसाई संप्रदायने कुछ भी उन्नति की है ! क्‍या इस संप्रदायके लिए. विशान- 
रूपी यूयंका उदय व्यर्थ ही नहीं हुआ है! क्‍या ये लोग अब भी मानसिक 
अन्धकारकी ही संतान नहीं हैं ! क्‍या ये लोग अब भी य्रह् आवश्यक 
समझते हैं कि ऐसी बातोंमें विश्वास किया जाय जो हर तरहसे समझके परे 
हूँ ! अब हम देखें कि उनका मत क्या हैं ! मैं इसे पढ़ना आरंभ करता हूँ--- 


४८ ज्वग ओर प्ृथ्ची तथा तमाम ह॒ृश्य और अदृश्य चीजोंके निर्माता 
स्वशक्तिमान्‌ पिता एक परमास्मामें विश्वास करो | ? 


उसका कहना दै कि वह एक परमात्मा है, उसीने सष्टिकी रचना की है और 
बही इसपर शासन करता है। मैं फिर बही पुराना प्रश्न पूछता हूँ,---उसने किस 
चौजसे इस सृष्टिकी रचना की ? यदि अनन्त कारूस प्रकृति विद्यमान नहीं 
थी तो इसी परमार्माने उसकी रचना की होगी। उसने इसे किससे बनाया १ 
उसने इसकी निर्मितिमें किस सामभीका उपयोग किया ! उस समय तक इस 
इंश्वरके अतिरिक्त विश्वमें और कुछ न था। अनन्त कालसे खाली बैठा हुआ 
परमात्मा क्या करता रहा ! उसने कुछ नहीं बनाया, बह किसी बस्तुकों अस्तित्वमें 
नहीं छाया; उसके मनमें कोई विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि जब तक. 
विचारको उत्तेजन देनेबाल़ी कोई वस्तु न हो तब तक कोई विचार पैदा हो ही 
नहीं सकता | तो फिर वह क्‍या करता रहा ) इस सतवाले इमें इसका कुछ भी 
जवाब क्यों नहीं देते हैं! वे इस अनन्त अत्तित्वके बारेग्ें कैसे जानते हैं !' 


१ घर्तेके नामपर 





और यदि बह अनम्त है तो बह उनकी समझके मीतर केसे आता है ! जिस 
चौंमके बारेमें तुम जानते हो कि तुम उमझते नहीं भौर कभी समझ भी नहीं 
सकते, उसमें विश्वास करनेसे क्या फायदा है | 
. शक दूसरे इंसाई मतमें इश्वरकी परिभाषा यूँ की गईं है :-- 

४ जीबित, सच्चा और रुदा बना रहनेवाला परमात्मा एक ही है जिसका 
न फोई शरोर है, न कोई दूसरे अंग हैं और न उनमें किसी तरहकी 
उत्तेजना है। ” 

जग इ0पर विचार तो करो ! न शरीर, न अंग और न उत्तेजना ! मेस खयाल 
है कि कोई आदमी शून्यकी इससे अच्छी परिभाषा नहीं कर सकता। 
यह सब दहीनेपर भी यह उत्तेजनारदित ईश्वर प्रतिदिन दुष्टोपर क्रोध करता है, 
इंषोल है और जिसकी क्रोधामि अन्तिम नरक तक पहुँचती है। यद्द रागरहित 
इुंश्वर सारी मानव-जातिसे प्रेम करता है और उत्तेजनारद्वित ईश्वर मानब- 
जातिके अधिकांशको रसातलै पहुँचाता है। ईश्वरकी यह परिभाषा एक ऐसी 
अस्तुका वर्णन हे जिसकी किसीको कोई कल्पना नहीं । 


ईैइवर शासकके रुपमें 

उनके मत यह भी है--- 

४ हम बिश्वास करते हैं कि संसारके शासनमें सभी बातें ओर सभी घटनायें 
इेशबरकी उस कुदरतके अधीन हैं जिससे बह अपनी तमाम इच्छायें पूरी 
ऋरता है। 

क्या इश्वर संसारका शासक है! क्या मातियोंका इतिहास हस बातका 
समर्थन करता है १ यद्वि तुम पूर्ण रूपसे ईमानदार हो और भयभीत नहीं 
हो, तो तुम्हें संसारके इतिहासमें इत बातका क्या प्रमाण मिछता है कि यह 
बिशव किसी सर्वश और दयाछ परमात्माद्वारा शासित है १ 

रूसकी तुम क्‍या व्याख्या करते हो ! साश्बेरियाका तुम्हारे पार क्या 
जथाब है! तुम इस बातका क्‍या उत्तर देते हो कि गुलाम अपने माछिकोंके 
ओड़ोंके अधीन युरगोतक पीसते रहे और उन्हें उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला 
जुम्हारे पास इस बातका क्या जवाब है कि माताओंके बच्चे उन हायोंसे छीन 


जअमेकी फट्टरला श्ण 


'छिये गये जो सहायताके छिए, परमास्माके सामने फैले हुए थे ! आखिर तुम 
इसकी क्या व्याख्या करते हो ! तुम्हारे पास शहीदोंके अस्तित्वका क्या उत्तर 
है ! तुम इसका क्‍या जबाब देते हो कि यह परमात्मा छोगोंकों आगर्म जलने 
देता है! सदैव न्याय होता है! कया निरपशधी सदेव अर्दडित रहते हैं! बया 
भरे लोग सदैव सफल दोते हैं! क्‍या इंभानदार अद्भमियोंकों हमेशा खानेको 
मिलता है ! या बया दयावान्‌ कमी नंगे नहीं घूमते ! तुम्हारे पास इस बातका 
नया उत्तर है कि संसार दुःख दर्द और आसुओंपे मरा है ! तुग्हारे पास इस 
यातका क्‍या उत्तर है कि भूकंप आदमियोंको निगछ गये ! ज्वालामुखी पर्वतों 
और तूफानोंने उन्हें पृथ्वीसे मिटा दिया | यदि हम सबके ऊपर किसी सर्बश 
सर्वश/क्तमान्‌ू और दयाहु परमात्माका शासन है, तो क्‍या इन अकालों, 
अद्दामारियों और ऐ्लेगोंकी आसानीसे व्याख्या हो सकती है ! 


में नहीं कहता कि कोई नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ । जैसा में पहले कह चुका 
हूँ. यह एथ्वी ही बह प्रह है जिसपर में कमी पैदा हुआ | मैं इस प्रष्वीके एक 
ग्रामीण जिलेमें रहता हूँ और इन चौजोंके बारेमें उतना नहीं जानता 
जितना कि ये पादरी पुरोहित जाननेका दाया करते हैं। किन्तु यदि दूसरे छोकके 
बारेमें मी एन लोगोंका शान वैसा ही है जैसा इस लोकके बारेभे, तो बह इस 
योग्य नहीं कि उसकी चर्चा की जा सके। 


वे उक्त ग्रातोंका क्‍या उत्तर देते हैं ! वे कहते हैं कि ईश्वर यह बातें केबल 
होने देता है। यदि मैं एक गुंडेके पास खड़ा होऊँ और बह एक बच्चेका सिर 
फोड़ रहा हो और मैं उसे रोकनेकी पूरा सामथ्ये रखते हुए भी वैसा होने दूँ, 
तो तुम मुझे क्‍या कहोगे ! तुम सं सच यही कहोगे कि में इत्यारे लितना ही 
खराब हूँ । क्या इंश्वर इन सब बातोंको रोक सकता है ! यदि वह रोक सकता : 
है और नहीं रोकता है, तो बह दुष्ट है, बह परमात्मा नहीं है | लेकिन वे कहते हैं 
कि बह हमें करने देता है। किसलिए | ताकि हम कर्मसें स्वतंत्र रहें । किसलिए ? 
मैं समझता हूँ ताकि इंश्बर यद जान सके कि कौन भला है और कौन बुरा ९ 
क्या बह यह बात उस समय नहीं लानता था मिस समय उसने हमें बनाया * 
कया बह यह ठीक ठीक नहीं समझता था कि वह क्या बनाने जा रहा है ! ऐसे आाद- 
मिरपोंको क्‍यों बनाया जिन्हें वह जानता था कि अपराधी बनेंगे ! यदि मैं एक मशीन 


श्ध 'भषके मयफ़ाः 





बवाऊँ, मो बाजारोंमें चले फिरे और आदमियोंकी जान ले, तो तुम मुझे फॉसोपर 
लटका दोगे। यदि परमात्माने एक ऐसे आदमीकी श्वना की है जिसके बारेमें वह 
जामता था कि बह दृत्या करेगा, तो परमात्मा हत्याका दोषी है।यदि परमात्माने 
जान बूस्कर एक ऐसे आदमीकी रचना की है जो अपनी ज्लीको पीटनेबाला 
है, जो अपने बच्चोंको भूख़ों मारनेवाठा है, तो मेरा निवेदन है कि उस 
दुष्टको अत्तित्वमें लानेके कारण परमात्मा ही सब दोषोंके लिए. जिम्मेदार है । 
यह सब दोनेपर भी हमें जातियोंके इतिद्वासमें परमात्माकी कुदरत देखनेको 
कहा जाता है । 


मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, उससे मैं यही जान सका हूँ। यदि कभी 
आदमीको सहायता मिली है तो बह आदमीसे मिली है, यदि कमी गुलामीकी 
बेड़ियाँ टूटी हैं तो उन्हें आदमीने तोड़ा है। मानवताके शासनमें यदि कभी कोई 
खराब बात हुई है तो यह कठिन नहीं है कि उसके दोषी आदमियों का पता 
लगाया जा सके और उनपर उसकी ज़िम्मेदारी डाछी जा सके । तुम्हें आकाशकी 
ओर देखनेकी जरूरत नहीं। तुम्हें न देवताओंकी प्रशता करनेकी जरूरत है 
और न निंदा | तुम उक्त बातोंका संतोषजनक कारण यहीं इसी प्रश्वीपर 
खोज सकते हो । 
परमात्माका प्रेम 
इस मतमे मुझे दूसरी बात क्‍या मिलती है (--- 
८४ हमर विश्वास करते हैं कि आदमी भमगबानका रूप है, और कि वह उसे 
जाने, प्रेम करे, उसकी आशाका पाठन करे और सदैब उसमें आनन्दित रहे । ” 


मैं नहीं मानता कि कभी किसीने परसात्मासे प्रेम किया दै। क्योंकि 
किसीने कभी उसके बारेमें कुछ जाना ही नहीं। हम एक दूसरेसे प्रेम करते 
हैं। हम फिसी ऐसी ही चौजसे प्रेम करते हैं जिसे हम जानते हैं। हम ऐसी ही 
तस्‍्तुकों प्यार करते हैं जो इमें अपने अनुभवसे अच्छी, महान और सुन्दर प्रतीत 
होती है। इमारे लिए यह किसी तरह संभव नहीं कि हम * अशातःसे प्रेम कर 
सकते हैं, क्‍यों कि सत्यसे मानबकी प्रसज्नतामें इद्धि होती है। इम न्‍्यायसे प्रेस 
कर सकते हैं, स्थोंके इससे मानबका आनन्द सुरक्षित रहता है।,.हम दयासे 
प्रेस कर खकते हैं। हम हर संदूमुणसे जिससे हम परिचित हैं अथवा मिम्रकी 
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हम रचना कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं; किन्तु हम किसी 'अनन्त अशातसे प्रेम 
नहीं कर सकते। और हम किसी सी ऐसी चौजका रूप कैसे हो सकते 
हैं जिसका न कोई शरीर है, न दूसरे अंग हैं ओर न उनमें किसी तरइकी 
उत्तेजना है ! 


सत्य और प्रेमका राज्य 


इस मतमें मुझे निम्नलिखित बात भी पढ़नेको मिलती है--- 
# हम विश्वास करते हैं कि इंसा मसीह सत्य और प्रेम, न्याय और शांतिका 
इंइवरी राज्य स्थापित करनेके लिए. आया | ”” 


संभव है, इंसा मसीहका यही उद्देश्य रहा हो । में इससे इन्कार नहीं करता, 
किन्तु परिणाम क्‍या हुआ ! इंसाई संसार शेष सारे संसारकी अपेक्षा युद्धका 
अधिक कारण हुआ | मृत्युके अनेक यंत्रोंके आविष्कार इसाइयोंने ही किये हैं। 
आदमीका जीवन हर लेनेवाली और जातियोंको जीतकर गुत्यमम बनानेवाली 
सारी मशीनें ईसाइयोंके दिमागकी ही उपज हैं। तो मी उनका कह्टना है कि 
बह संसारमें शान्ति लेकर आया। बाइबलका कथन सर्वथा विपरीन 
है;---“ मैं शान्ति नहीं छाया, किन्तु तलबार छाया हूँ । ” और तलवार छाई 
गईं । यूरोपमें आज ईसाई जातियाँ क्‍या कर रही हैं ! क्‍या एक भी ऐसी 
ईसाई जाति है जो दूसरीका विश्वास कर सके १ ऐसे कितने करोड़ ईसाई 
होंगे जिनके तनपर क्षमाकी वर्दी हे और हाथमें प्रेमकी बन्दूक ? 

स्पेन देशका एक वृद्ध पुरुष मृत्यु-शय्यापर था। उसने पादरीकों बुछा 
मेजा | पादरी बोछा--“ तुम्हें मरनेसे पहले अपने शत्रुओंकों क्षमा कर 
देना होगा । 

४ प्ेरा कोई शत्रु नहीं है। ” 
, “क्या कोई शज्रु नहीं ! ? 

« मैंने अपने अन्तिम शत्ुक़्ो तीन महीने हुए, जानसे मार डाला । ” 

इस समय कितने ईसाई हैं जो अपने इंसाई बंधुओंका बिनाश करनेके 
लिए भन्नद्ध हैं ? योरपमं कौन लोग युद्धका विरोध कर रदे हैं ? क्‍या मजहबी 
छोग ! नहीं, वे दी लोग जो शांतिके मजहबमें विश्वास नहीं करते हैं । 

२ 


श्८ धर्मके नामफपर 
घम्के युद्ध 


इस धर्मका (एथ्वीकी जातियोंपर कया प्रभाव पड़ा है ? यह जातियाँ किस 
बातके लिए. लड़ती रही हैं ! योरपकी तीस-साला लड़ाई किस बातके लिए. 
हुईं है ! हेलिंडका युद्ध किस छिए हुआ ! इंग्लेण्डने स्कॉटलेण्डका क्‍यों सत्या- 
नाश किया ह आप हन सब झगड़ोंके मूलमें कोई न कोई धार्मिक प्रइन देखेंगे । 
इंसाई पादरी जिस तरह ईसाके धर्मका उपदेश देते हैं वही युद्ध, रक्‍्तपात, 
घृणा ओर सारी अनुदारताका कारण है। और क्यों ! क्‍योंकि उनका 
कहना दे कि मुक्ति विश्वासपर निर्भर करती है। वे यह नहीं कहते कि 
यदि तुम सदृवध्यवद्वार करो, तो तुम वह़ों पहुँच सकोगे। वे यह नहीं कद्दते 
कि यदि तुम अपना कर्जा अदा कर दो, यदि तुम अपनी स्री और 
बच्चोंसे प्रेम करो, यदि तुम अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, और अपने देशके 
प्रति अपना कर्तव्य करो, तो तुम वह्ढों पहुँच सकोगे | इस सबसे तुम्हारा कुछ 
भला न द्वोगा। तुम्हें एक खास चींजमें विश्वास करना होगा | चाहें तुम 
कितने ही खराब हो, तुम तुरूत क्षमा कर दिये जा सकते हो--और चाहे 
तुम कितने ही अच्छे हो यदि तुम उस बातमें विश्वास नहीं करते जिसे तुम 
समझ नहीं सकते ठो तुम्हें रसाठलछ जाना ही होगा । 


आज दिन उसको क्या शिक्षा है ! लगभग हर इत्यारा स्वग जाता है। 
फंसी और परमात्मामें फेबछ एक ही कदमका अंतर है । आज इंसाई धर्मकी 
यही शिक्षा है| 

मैं समझता हूँ कि एक कानून बनना चाहिए; जिसके अनुसार किसी 
हत्यारेकेको थोड़ी मी धामिक सांत्वना देना निषिद्ध हो। 


सच्चाई यह है कि इईसाइयतने मित्र नहीं बनाये; शत्रु ही बनाये हैं। 
यह दांतिका धर्म नहीं हे, जैसा प्रचार किया जाता है। यह युद्धका धर्म है । 
जिस आदमीको ईश्वर रसातलर मेजनेवाला है उसकी द्वत्या करनेमें किसी 
मी ईसाईको संकोच क्यों हो! एक ईसाई किसी भी नास्तिकपर दया क्‍यों 
करे जब कि वद जानता है कि ईश्वर मी उसपर दया नहीं करेगा ! यह 
सब इोनेपर भी इस सतमें कहा जाता है कि हम अन्‍्तमें सारी पृथ्वीपर ईसाके 
साम्नाज्यके स्थापित होनेमें विश्वास करते हैं ! 





घमकी कट्टरता श््‌ 


आप लोग क्या कर रहे हैं ? क्या आप लोग अपनी आजभी गतिविधिकों 
चहुत महत्त्व देते हैं ! प्रतिवर्ष कितने आदमी पैदा होते होंगे ! छूगभग ५ 
करोड़ | वर्षम तुम कितने आदमियोंकों ईसाई बनाते होगे ? शायद ५ या ६ 
हजार । में समझता हूँ कि मेंने अंदाजा कुछ अधिक छगाया है। क्या कट्टर 
इंसाइयत वृद्धिपर है ! नहीं। दस वर्ष पहले कट्टर ईसाइयतम जितने नास्तिक 
थे, उनकी संख्या अब सौगुनी बढ़ गई है। एक चीनीको ईसाई 
बनाये कितना समय हो गया ! यह अच्छा धम है कि ईसाई पादरियोंकों तो 
चाइबलें और ट्रेक्टोंके साथ चीन भेजता है लेकिन यदि कोई चोनी यहाँ 
आता है तो उसकी दुर्गति की जाती है। किसी समझदार भारतीयको ईसाई 
बनाये तठृम्हें कितना समय हो गया ! में समझता हूँ कि जबसे पहले इंसाई 
पादरीने उस भूमिपर पैर रखा, तबसे एक भी बुद्धिमान्‌ हिन्दू ईसाई नहीं बना। 
मरी समझमें आज तक एक भी बुद्धिमान्‌ चीनी ईसाई नहीं बना। इनकी 
अपनी रिपोर्टोके अतिरिक्त और कहीं हमें उनका कुछ पता नहीं चलता | वे 
भरणोन्मुख गरीब बूढी औरतोंसे पैसा ठग लेते हैं, यह दिखलाने या बत- 
डानेके लिए कि एक सामान्य चौनी बाइबलके लिए कितना उत्सुक है ! 


अभी इस शातिफे साम्राज्यकी स्थापनामें क्रितनी देर है? शांति और 
सद्व्यवद्दारकी स्थापनामें किसीको विरोध नहीं । हर भला आदमी उस दिनकी 
प्रतीक्षा हैं, जब युद्ध बंद हो जायगा। दम सब उस दिनकी प्रतीक्षामें हैं 
जब आदमी अपनेपर काबू पा लेगा, जब उसके राग ह्वेष उसकी बुद्धिके 
अधीन द्वो जायेगे। लेकिन वह दिन आदमीकी संपूर्ण मुक्ति ” और “अनन्त 
प्रतिकार! के सिद्धान्तके प्रचारसे समीप आनेवारा नदीं। विश्वासद्वारा 
मुक्तिका प्रचार करनेसे वह सूर्य शी्र उदय होनेवाला नहीं है। उस उषापर 
चमकनेवाला सितारा विज्ञान है, मिथ्या विश्वास नहीं--तक है, धर्म नहीं। 


क्या मुद फिर जी उठेंगे ? 
क्या कोई मी विचारशील आदमी मुदोंके पुमर्जीवित दोनेके सिद्धान्तमें 


विश्वास कर सकता है? एक आदमी है जिसका वजन है दो सौ पाउण्ड। 
चुद बीमार पड़ता हे ओर एक सौ बीस पाउण्डका द्योकर भरता है। 


२० चमेके नामपर 


पुनर्जीबनके दिन उसका वजन कितना होगा ? एक आदमखोर 
आदमी दूसरे आदमीको खा लेता है। हम जानते हैं कि जिन कणोंको 
हम खाते हैं वे हमारे शरीरका अंश बन जाते हैं। यदि आदमखोर 
आदसीने उस पादरीकों खा लिया है और उसके शरीरके कर्णोंको अपने शरी- 
रका हिस्सा बना लिया है और तब बद्द मर गया है, तो पुनर्जीवनके श्रातःकाल 
वे कण किसके शरीरके माने जायेंगे ! क्‍या बदद मिशनरी कुक किये हुए मालको' 
बापिस लेने जैसी कोई कारबाई कर सकता है ! यदि ' हाँ? तो वह आदमखोर 
आदमी उसके लिए क्या करेगा १ 

क्षद्वीतक तकंका संबंध है यह सिद्ध दो चुका है कि प्रकृतिम न कुछ उत्पन्न 
होता है ओर न नष्ट | यह बार बार सिद्ध किया जा चुका है कि हमारे शरीरमें 
जो लाखों कण हैं वह दूसरी चौजोंमें रह चुके हैं, वह धासों और जंगलोंके 
हिस्से रदे हैं; वह फू्मेमे खिके हें और नाना प्रकारकी धातुओमें रहे हैं। 
दूसरे शब्दोंमें इममें ऐसे कण हैं जो दूसरे छाख्रों प्राणियोमें रहे हैं और 
जब हम मरते हैं तो ये कण प्रृथ्वीम जा मिलते हैं। तब घास और 
वृक्षोंके रूपमें प्रकट होते हैं और तब फिर पशुओंद्वारा खाये जाते हैं । यह सब 
होनेपर भी प्रोफेसरों तथा कालिजोंके सभापतियोंसे बनी हुई मजहबी कॉंसिलके 
लोग उच्चीसवीं शताब्दीमें गंमीरतापूर्वक कहते हैं कि वे मुर्दोंके फिर जी 
उठनेकी बातमें अक्षरश: विश्वास करते हैं। ऐसी बातें आदमीके भविष्यके 
संबंधर्म निराश करनेके लिए पर्यौ्त हें । ऐसा लगने लगता है कि कहीं बेहूदगी 
अमर तो नहीं है। ये ओ्ोफेसर ज्ञानमें कम नहीं है। उनमेंसे एक भी ऐसा 
अनपढ़ नहीं है कि यह सब न समझता हो । 


अन्तिम निणयका दिन 


४ हम्त अन्तिम निर्णायक दिनमें विश्वास करते हैं जिसका परिणाम अनन्त 
जीवन और अनन्त जीवन द्वोगा। ”? 

अन्तिम निर्णयके दिन इम सब वहाँ होंगे । हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, 
खरबों, नीछों और इंखों जितने भी मरें हैं वे सब वद्दों होंगे। कितार्बे खोल- 
खोलकर इरेकको बारी बारी बुलाया जायगा। भेड़ें और बकरियों पृथक्‌ पर थक्‌ 


अर्मकी कहरता श्र 


कर दी जायेंगी, जब कि विश्वासी छोग अभिमानपूर्वक दाहिनी ओर चलेंगे। 
जो त्राण पायेंगे, वे बिना एक भी औँयके, उन सब लोगोंसे जो उन्हें प्यार 
करते रहे हैं ओर जिन्हें वे प्यार करते रहे हैं, छुट्टी ले लेंग । लगभग सारी 
मानव जाति अनन्त दंडकी अधिकारिणी द्ोगी और शोढ़ेसे भाग्यशाली 
अनन्त जीवनके । यह है बह आशाका संदेश जो जीवनके अंधकारको दूर 
करता है ! 


जब पादरी पुरोहित इस प्रकार पकड़में आ जाते हैं तो वे शब्दोंके दूसरे 
दूसरे अर्थ करना आरंभ करते हैं। वे कह्दते हैं कि संसार सात दिनोमे नहीं, 
ईकस्नु सात थुगमि बना। 


अपने इस भें वे कहते हैं कि भगवान्‌का दिन पवित्र होता है--हर 
सातवौं दिन । थोड़ी देरके लिए. मान लो कि तुम उत्तर श्रुवके पास रद्दते 
हो, जहाँ तीन महदीनेका दिन होता है, तों तुम किस दिनको पवित्र दिन 
मानोगे १ यदि वृम उत्तर श्रवतक जा पहुँचो, तो तुम रविवारसे एकदम अपना 
पीछा छुड़ा सकते द्वो। तम प्रथ्वीके चक्कर काटनेकी गतिसे भी शीघ्रतर दूसरी 
ओर पहुँच जा सकते हो | यदि हम किसी ऐसी चीजका आविष्कार कर हें 
जो एक घण्ठेम एक हजार मील तय कर सके तो हम प्रथ्वीके चारों ओर 
रविबारको कहीं सी टिकने न दें । क्‍या किसी समय-विभागके पवित्र होनेसे 
बढ़कर भी कोई बेहूदा बात द्वो सकती है ! इस प्रकार तो तुम शृन्यको भी 
सदाचारी कट्ट सकते हो। अब हमें कहा जाता है कि बाइबल कोई वैशानिक 
पुस्तक तो है नहीं ओर यूँ भी हम ईव्वरद्दास चार हजार वर्ष पूर्व कही गईं 
चातोंपर निर्भर नहीं रह सकते, ओर फिर ईदवर कोई हमारी तरह तो है 
नहीं; इसलिये हमे उसकी बातें बिना समझे तथा बिना प्रमाणके ही मान 
» लेनी चाहिये। 


लोग पूछते हैं, यदि इससे बाइबल छीन ली गई, तो हम क्या करेंगे 
इमारा काम उस इलहामके बगैर कैसे चलेगा जिसे कोई नहीं समझता १ यदि 
हमारे पास झरगड़नेके लिये बाइब्रल नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे ! हमारा 
काम बिना नरकके कैसे चलेगा ! इम अपने दाश्बुओंका क्या करेंगे ! 


श्र घर्मके नामपर 


हम उन लछोगोंका क्‍या करेंगे, जिनसे हमारा प्रेम तो है किन्तु जिन्हें हम 
पसन्द नहीं करते ! 


बिता बाइबलके सभ्यता नहीं 


वे कहते हैं, यदि बाइबल न होती तो कहीं कोई सम्यता न होती 
यह्ृदियोंके पास बाइबल थी, रोमन लोगोंके पास बाइबल न थी। अधिक 
बड़ा और अधिक शानदार शासन किनका था १ हम ईमानदार बनें। इन दोनों 
जातियोंमेंसे, किस जातिने महत्तम कवियों, महत्तम सैनिकों, महत्तम व्याख्या- 
ताओं, मइत्तम नीतिशों और मद्दत्तम शिव्पियोंको जन्म दिया ! रोमके पास 
बाइबछ न थी! ईदवरको रोमन साम्राज्यकी कोई चिन्ता न थी। उसने उन 
लोगोंको यूँ ही अपने आप स्वयं ऊपर उठने दिया। ईश्वरको दर समय यहुदी 
लोगोंकी ही चिन्ता थी। यह सब होने पर भी रोमवालोंने संसारको जीत लिया । 
उन्होंने ईश्वरके ' चुने हुए लोगों ” को भी नहीं छोड़ा । जिन लोगोंके पास 
बाइबल नहीं थी, उन्होंने बाइब्लवालोंकों हरा दिया । बाइबलवाले यहूदी 
लोगोंका क्या हुआ ! उनके पूजाग॒ह उजाड़ दिये गये, ओर उनका नगर 
हे लिया गया | जब तक यहूदियोंको उनके ईश्वरने नहीं छोड़ दिया तब तक 
वे वैमवशाली नहीं बनें । तुर्कीलोग अपनी विजयोंका अ्य कुगनको देते हैं । 
कुरानने उन्हें बाइबलके बिश्वासियोंपर विजय दिलाई । हर जातिके पादरी 
पुरोहितोंने अपनी जातिके वैभवका भेय अपने घर्मको ही दिया है । 


यह कहना कि जिसने रोगियोंका रोग दूर किया, छुँगड़ोकी चलने योग्य 
बनाया, अंधोंको आँखें दीं, मु्दोको जिन्दा किया, भूत-प्रेतोंकी भार भगाया, 
हवाओं ओर लदरोंपर अधिकार किया, शन्यमेंसे भोजन पैदा किया और 
प्रकृतिकी सभी शक्तियोंकों अपने अधीन बनाया, ऐसा आदमी ऐसे छोगोंके 
द्वारा, सुलीपर चढ़ा दिया गया जो उसकी इन अतिमानवीय शरक्तियोंसे परी- 
चित थे, एकदम बेसिर-पैरकी बात है। यदि उसे सार्वजनिक तौरपर फाँसी 
मिली, तो ईसाके ये करिश्म निजी तौरपर हुए; होंगे। यदि ये करिइमें सार्वजनिक 
तौरपर हुए, होते तो ईसाकों फांसी दी ही न जाती | इन करिश्मोंको छोड़ दो 
और इईंसाका अतिमानवीय चरित्र नष्ट हो जाता है। वद वही रह जाता 


धर्मकी कट्टरता श्इ 


है, जो कुछ वास्तवर्म था--एक आदमी । इन आश्चर्यकर बातोंको 
छोड़ दो, तो ईसाकी सभी शिक्षायें बुद्धिके परेकी वस्तु नहीं रद्द जातीं। उस 
छमय उनका मूल उतना ही रद्द जाता है जितना कि उनमें तक है, जितना 
कि उनमें सत्य है। 

तब मानवताके दूसरे उपदेशकोंमेंसे ईसा अपना उचित स्थान प्राप्त कर 
लेता है। उसका जीवन तर्कंस्रगत और प्रशंसनीय द्वो जाता है। हम एक 
आदमौको देखते हैं जिसे अत्याचारसे घरुणा थी, जो मिथ्या विश्वास और 
ढोंगकी निदा करता था, जिसने अपने समयके निरदेय मजहबी सांप्रदायिकोंपर 
आक्रमण किया, जिसने ईषोड पादरियोंकों अपना विरोधी बनाया और जिसने 
अपने सत्यके प्रति ईमानदार बने रहनेके लिए. सच्चे बीरकी तरद मृत्युको 
गले छगाया | 

पविश्वासकी आवश्यकता 

क्या विश्वास गबाहीपर निर्भर करता है! में समझता हूँ कि कुछ हाल- 
तोमें यह किसी मात्रा तक अवश्य निर्भर करता है। अन्यथा यह कैसे होता 
है कि सारा न्यायमण्डक तमाम गवाही मुनता है, दोनों पक्षकी बातें सुनता है, 
न्यायाधीशका दौषारोपण सुनता है, कानूनी-पक्ष सुनता है और तब मी वे 
शपथपूर्बवक अपना अपना मत देते हैं ---छः वादीके पक्षमें और छः प्रतिवादीके 
पक्षमे । सभी आदमियोंपर गवाद्दीका समान प्रभाव नहीं पड़ता। क्‍यों ? 
हमारे दिमाग एकसे नहीं हैं, हमारी समझ समान नहीं है, हमारा अनुभव 
समान नहीं है| यद्द सब दोनेपर भी मुझे मेरे विश्वासोंके लिये दोषी ठहराया 
जाता है | मुझे पवित्र ईश्वर, पवित्र ईसा मसीह और पविश्र आत्माके एक ही 
साथ एक होने और तीन भी होनेमें विधास करला चाहिये। एक यार 
एकको तीन मान लिया जाय, तो एकका तीन गुणा भी एक दी होगा। 
. यदि मैं इस गणितके गोरखघन्बेको स्वीकार न कर सकूँ, तो मुझे अनन्त काल 
तक रसातलमें रहना दोगा ! ईसाइयतका यही सबसे अधिक विषैला अंश है 
कि मुक्ति विश्वासपर निर्भर करती है। यही सबसे अधिक अभिशक्त हिस्सा 
है और यदि इंसाइयतके इस इिस्सेको तिलाज्ञलि नहीं दी जाती, तो मिथ्या- 
विश्वासके अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रह जाता। 

आदमी अपने विश्वासकों अपने काबूमें भी नहीं रख सकता। यदि मुझे 


२७ चर्मके मात्रपर 





कोई खास प्रमाण मिलता है तो में किसी खास बातमें विश्वास कर सकता हूँ । 
यदि मुझे वह प्रमाण नहीं मिलता, तो यह सम्भव है कि में उश्व बातपर कभी 
विश्वास न करूँ । यदि वह बात मेरे दिमागके अनुकूल द्वो तो में उसमें 
विश्वास कर सकता हूँ, यदि अनुकूल न हो तो में अविश्वास कर सकता हूँ। 
और मैं आखिर किस चीजके सहारे चहूँ ! प्रकृतिसे मुझे इतना ही प्रकाश तो 
मिला है। और यदि कोई ईश्वर है तो उसने भी मुझे जीवन नामक अन्धकार 
और राभिमें अपना रास्ता ट्टोलनेके लिये यही एक वस्तु दी है मैं इस 
सम्बन्धमं किसी सुनी-सुनाई बातपर विश्वास नहीं करता । मुझे किसी दूसरे 
आदमीके कथनको अन्बे होकर स्वीकार करनेकी जरूरत नहीं और न किसी 
पुस्तकके सामने घुटने टेकनेकी जरूरत है। मैं अपने दिमागके मन्दिरमें ईश्व- 
रसे परामश करता हूँ अर्थात्‌ अपने तर्कसे | “देव वाणी ? मेरे कानमें कुछ 
कहती है | मै उस ' देव-बाणी ” की आशा मानता हूँ | मुझे किसकी आज्ञा 
माननी चाहिये! क्या मैं किसी दूसरे आदमीके कथनपर विश्वास करूँ. 
उसके विचारोंपर नहीं! किन्तु जो वह कहता है कि किसी इंश्वरने उसे 
कहा है ? 


यदि मैं किसी ईश्वरको देख तो में उसे पहचान न सकूँगा | मेंने पहले 
भी कद्दा है और फिर दोदराता हूँ कि मेरा दिमाग मेरे बावजूद सोचता है, 
इस लिये मुझे मेरे बिचारोंके लिये दोषी नहीं ठद्राया जा सकता। में अपने 
इृदयकी घड़कनपर काबू नहीं पा सकता। अपनी नसोमें बहनेवाली रक्तकी 
धासको में रोक नहीं सकता। और तब भी मुझे मेरे विश्वा्सोके लिये दोषी 
ठद्दराया जाता है ! तो ईश्वर मुझे प्रमाण क्‍यों नहीं देता ! लोग कहते हैं कि 
उसने प्रमाण दिया है। कहाँ एक इलहामी पुत्तकमें। किन्तु में उनकी 
तरदद इसका अथे नहीं करता। कया मुझे अपनी ध्रमझ्का तिरस्कार करना 
चाहिये | उनका कहना है--“ थदि तुम अपनी बुद्धिकी बातकों अस्थीकार 
नहीं करते तो तुम्दें मरते धमय इसके लिये दुखी द्ोना होगा। ” क्या मुझे 
इस बातके लिये दुखी होना होगा कि मैंने एक ढोंगीका जीवन व्यतीत नहीं 
किया १ क्‍या मुझे इस बातके लिये दुखी होना द्ोगा कि मैंने अपने आपको 
झूठमूठ ईसाई नहीं कहा ! क्‍या मेरा ईमानदार होना मेरी मृत्युकी 


अमेदति कट्टरता श्५ 


घड़ियोंकों कण्टकाकीण बनायेगा ! कया ईश्वर मुझे ईमानदारीके अपराधके 
लिये अवश्य दण्डित करेगा 

वे कहते हैं कि ईश्वर मुझे कहता है कि “ अपने शजञ्ञओंकों क्षमा कर दो। ? 
मैं कहता हूँ, कि मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, किन्तु बढ कद्ता है:--' मैं तो अपने 
शत्रुओंको रसातल भेजूँगा ।” ईश्वरके लिये परस्परबिरोधी आचरण श्ोमा 
नहीं देता । यदि वद्द चाइता है कि मैं अपने शत्रुओंको क्षमा/करूं, तो उसे 
अपने शत्रुओंकी क्षमा करना चाहिये । मुझसे अपने ऐसे शत्रुओंको क्षमा कर 
देनेकी आश! फी जाती है जो मुझे द्वानि पहुँचा सकते हैं, पर मैं ईश्वरसे केवल 
ऐसे शन्रुओंकी क्षमा करनेकी कहता हूँ जो उसे किसी तरहकी हीनि नहीं 
पहुँचा सकते । उसे कमसे कमर उतना उदार तो द्वोना दी चाहिये, जितना 
उदार बढ़ मुझे देखना चाहता है। ओर मैं किसी ईश्वरसे तब तक क्षमा-याचना 
करनेके लिये तैयार नहीं हूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी 
न करूँ, जब तक में उन्हें क्षमा न कर डा | मैं इतना ही चाहता हूँ कि इस 
ईश्वरकों अपने ' सिद्धान्त ” के अनुसार कार्य करना चाहिये। मैं ' विश्वास ? 
के धर हिधएव नहीं रत विल्तु द्यए घर, सस्स्ोव् घुसे, करता, हूँ |, 
आदमीको अपने विश्वासके लिये उत्तर-दायी माननेका विचार ही मजुहबी 
असहनशीलता और अत्याचारका मूल कारण है। 

मैं मानवताके धर्ममें विश्वास करता हूँ। ईश्वरसे प्रेम करनेसे कहीं 
अच्छा है कि आदमी अपने मानव वन्धुओसे प्रेम करे | हम अपने मानव- 
बन्धचुओंकी सहायता कर सकते हैं। हम ईश्वरकी कुछ सहायता नहीं कर 
सकते । जो हम नहीं कर सकते उसका झूठा बहाना करते रहनेकी अपेक्षा 
यह कहीं अच्छा है कि जो कुछ एम कर सकते हैं करें | 


सदाचारका कोई रंग नहीं है और न दया, न्याय तथा प्रेमका कोई 
, आफार-विशेष । 


अनन्त हु 27६" 

अब मैं इस मतके अन्तिम सिद्धान्तको लेता ढूँ( ३ ध्् न्तको। 
मेरा निश्चय है कि मैं कमी कोई ऐसा क्र न दूँगा, जिरमेई अनन्त 
दण्डके सिद्धान्तका खण्डन न करें | कक का स्वर शिद्वान्त जीता दे कि 
इसके लिये अफरीकाके जेगलोंमें अलीचतम 


शरद धर्मेके नामपर 





अपमान अनुमव करेगा । जो आदमी इस उनन्‍नीसबीं शत्तीमें भी अनन्त 
दण्ड अथवा अनन्त पीड़ाके सिद्धान्तका प्रचार करता है, उसका जीवन ही 
व्यर्थ है। जरा उस सिद्धान्तका विचार करो ! अनन्तकालीन दण्ड ! 


इस संसारमें हम कभी पूर्ण रूपसे क्भ्य नहीं कहला सकते, जब तक 
पृश्वीपर  फॉसी” के तख्तोंकी छाया विद्यमान है। हम तब तक कभी 
सम्पूर्ण सभ्य नहीं हो सकते जब तक प्रथ्वीपर ऐसे जेल-खाने हैं, जिनकी 
चार-दीवारीके भीतर आदमी कैद हे। जब तक हम रुभी अपराधोंसे मुक्त 
नहीं हो जाते, हम सम्य कद्दला ही नहीं सकते । यह सब होने पर भी इस 
ईसाई मतके अनुसार ईश्वरका एक अनन्त जेलखाना होना चाहिये और 
स्वये उसे उसका जेलर । उसे अपने कैदियोंकों निरन्तर जेलमें रखना होगा। 
क्या उनका सुधार करनेके लिये १ नहीं । निरुद्देश्य दण्ड देनेके उद्देश्यसे । और 
यह दण्ड क्‍यों! क्योंकि जिस ख्रमय वे इस प्ृथ्वीपर थे, बेचारे किसी 
चीजुमें विश्वास न कर सके थे। जिनका जन्म अज्ञानमें हुआ, जो दरिद्रतामें 
पले, जो छोम-छालचके फंदोंमें जकड़े थे, जिन्हें * श्रम ” और * अभाव ! ने 
कुरूप बना दिया था--ऐसे लोगोंको अनन्त युगों तक जिम्मेदार ठहराया 
गया। कोई आदमी इससे सयानक कल्पना नहीं कर सकता। कोई आदमी 
इससे बढ़कर बेहूदा बात नहीं सोच सकता। इस सिद्धान्तकी उत्पत्ति अशान- 
रूपी भूमि और भय-रूपी वर्षामेंसे हुई । 


जो रसातलरूमें भेजे गये 


हमें कहा जाता है कि ईश्वर संसारकों इतना प्यार करता है कि वह 
लगभग हर किसीको रसातरूमें भेजेगा। थदि यह कट्टर धरम सच्चा हो, तो संसा- 
रमें जो महानतम्‌ और भ्रेष्ठठम्‌ महापुरुष हुए हैं वे आज ई्श्वरके हाथों कष्ट 
पा रहे द्वोंगे। घमे-बालोंको इसकी कुछ चिन्ता नहीं। वे सदाकी तरहसे मौज- 
मेला मनानेमें मस्त हैं। यदि यह सिद्धान्त सत्य हो, तो बैंजामिन फ्रेंकलिन, 
जो दुनियाके अछ्ठ और बुद्धिमान आदमियोमेंसे एक था, जिसने हमें एक 
स्वतन्ध्र॒ सरकार देनेके छिये इतना कुछ किया, इस समय ईश्वरके 
खत्याचारोति पीड़ित होगा । थदि धर्मोपदेशक छोग ईमानदार हों तो उन्हें 
अपने भ्ोताओंसे कहना चाहिये, देखो, बैंजामिन फ्रैंकलिन नरकमें हे, कोई 


अमेकी कट्टरता श्ज 








उसका अनुकरण करनेका साइस न करे। सभी पादरी-पुरोहितोंमें यह बात 
कहनेका साहस द्वोना चाहिये। जो बात मनमें हो, वही बोलो। या तो अपने 
मतका साथ दो, या उसे बदर दो । मैं आपके मनपर इस बातकों 
अंकित करना चाहता हूँ, क्‍यों कि मैं इस दुनियामेंसे नरककी आग बुझा 
देना चाहता हूँ । 

मैं चाइता हूँ कि आप यह बात जान छें कि इस मतके अनुसार जिन 
लोगोंने इस महान्‌ शानदार सरकारकी स्थापना की, वे समी आज नरकमे हैं। 
जो आदमी क्रान्ति-युद्धमें लड़े और जिन्होंने ब्रिटेनकै दाथोंसे यह प्रायद्वीप 
छीना, वे सब ईश्वरकी अनन्त क्रोधाशिके शिकार हैं | धर्मोपदेशकोंमें इस 
बातके कहनेका साहस होना चाहिये। णशदइ-युद्धमें देशकी सेवा करनेबाले 
हजारों वीर, जेलोंमे भूखों मरनेवाले सैंकड़ों वीर--समी इईश्वरके जेल- 
खानोंमें हैं। यदि इस मतका उक्त सिद्धान्त सत्य है तो महान्तम वीर, 
महानतम कवि, मद्दानूतम वैज्ञानिक और वे सभी लोग जिन्होंने इस संसारको' 
सुन्दर बनानेका प्रयत्न किया, रसातल गये हैं । 

हमब्रोल्ट, जिसने प्रकाश दिया, जिसने मानबताके दिमागी धनमें वृद्धि की; 
गेटे, शिलर और लेसिंग, जिन्होने एक प्रकारसे जम॑न-भाषाकों जन्म ही दिया, 
सब ही रसातलरू गये | छापलेस, जिसने आकाशको एक छुली पुस्तककी तरह 
पढ़ा, वद भी नरकमें हे। मानव-प्रेमका कवि राबर्ट-बने भी वहीं है + 
डिकंसने करुणाका पाठ पढ़ाया | ईश्वर उससे भी बदला ले रहा है। हमारे 
अपने राल्फ वाह्डो एमसेनको सुननेके ईसाई पादरियोको इजारों अवसर मिले 
थे; तो भी उसने किसीकी दयाके भरोसे मुक्ति ' के सिद्धान्तकों नहीं 
अपनाया । उसने अपने मानव-बंधुओंको अपने श्रेष्ठतम ऊँचेसे ऊँचे बिचार 
दिये | यद्द सब द्ोने पर भी वह आज दिन नरकमे है। 

लाँग-फैलो, जिसने इजारों घरोंको स्वच्छ बनाया, जो अपने मानव बन्धु- 
ओसे प्यार करता था, जिसने ग़ुलामोंकी स्वतन्त्रताके लिये भरसक प्रयत्न किया, 
जिसने आदमीकी प्रसन्नतामें इृद्धि करनेकी भमरसक कोशिश की, वह भी 
नरकमें है। आदमीके अधिकारका ( 20968 ० पाक्षा ) झेखक 
थामस-पेन, जिसने प्रथ्वीके दोनों गोलाधम मानव-जातिकी स्वतन्त्रताके लिये 
अपने आपको खपा दिया, जो प्रजातन्त्रके संस्थापकोर्मेसे एक था, बह भी 


श्द घरतके नामफर 





आज नरकमें है। “ पोजिटिव-फिलासफी ” का छेखक आगर्ट कामटे, 
जो अपने मानव-बन्धुओंको इतना अधिक प्यार करता था कि उसने “ मान- 
यता ? को द्टी “इंश्वर ? के दर्जेपर पहुँचा दिया, जिसने अश्र-मुख द्वो अपने 
महान काव्यकी रचना की; वह भी आज नरकमें है । 

वाल्टेअर, जिसने फ्राससे यातनाका मूलेच्छेद किया; जिसने किसी भी दूसरे 
जीवित अथवा मृत आदमीकी अपेक्षा मानव-स्वतन्त्रताके लिये अधिक कार्य 
किया; जो मिथ्या विश्वा्सोंकी हत्या करनेधाला था--वह भी शेष सब लोगोंके 
साथ नरकमें है। 


ज्यूरदनो ब्रनो--लम्बी अन्धकारपूर्ण रातिके बाद सुबहका प्रथम सितारा; 
बैनेडिक्ट स्पिनोजा--सृष्टि और ईश्वरकों एक ही माननेवाला, दाशनिक, 
पवित्र और उदाराशय; डिडेरोंट,--विश्वकोपनिमोता, जिसने तमाम शानकों 
एक छोटी-सी गागरमें केद करनेका प्रयत्न किया ताकि वह एक किसान 
और एक राजकुमारको ज्ञानके एक ही दिमागी-स्तरपर खड़ा कर दे, जो स्तमस्त 
पृथ्वीपर शानका बीजारोपण करना चाहता था; जो मानबताके छिये काम 
करता चाहता था--वह भी नरकमे ही है । 


स्काटलेण्डका दाशनिक डेबिड ह्यूम, भी वहीं है। संगीताचार्य्य बीघोविन 
भी वहीं है | मुर-तालूका शेक्सपीयर वेगनर भी वहीं हैं | उन सबके कारण 
आज नरकमें स्थर्गकी अपेक्षा कई्टी अच्छी संगीत-लहरियोंका साम्राज्य है। 


हेले भी, जिसकी आत्मा कोयछकी माँति आकाशमगामिनी थी, वहीं 
है । शैक्सपीयर जिसने मानवताको उठानेके लिय सभी जीवित अथवा मृत 
पादरी-पुरोहितोंकी अपेक्षा अधिक कार्य किया, जो मानव-जातिके महानतम 
व्यक्तियोंमे था,--बह भी वहीं हे । 


लेकिन, जिन्होंने जेलोॉंकी स्थापना फी; जिन्होंने बेढ़ियाँ बनाई, जिन्होंने 
यश्रणाके आयुधोंका आविष्कार किया; जिन्होंने आदमियोंके चमड़ेको चीर-फाड़ 
डाला, जला डाला; जिन्होंने बच्चोंको चुराया, जिन्होंने पति-पत्नियोंकों बेचा; 
जिन्होंने इजारों व्ध तक चिताकी आगफो प्रज्यलछित रखा--वे सब स्वयगमें 
हैं। में उस स्वरगंकी मंगरू-कामना करता हूँ । 


चर्मकी कटटरता श्र 


कुछ ही समय पूर्व, प्रथ्वीके शासक परमात्माने प्रातःकालके ताराओंकी 
छाथामें ' ओहियो ? में बाढ़ ला दी। एक घर नीचे आ रहा था । उसकी छतपर 
एक मांनव दिखाई दिया--एक ज्ली--एक माता। छोगोंने उसे बचाना चाद्या ९ 
वह बोली--“ नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगी। इस घरमें मेरे लीन मृत बच्चे 
हैं। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती । ” क्‍या असीम प्रेम है| निराशा और 
मत्युसे भी कहीं अधिक गहरा | यह सब दोनेपर भी इंसाई मत कहता है 
कि यदि वह स्त्री, यदि वह माँ, कईीं उनके मतमे बिश्वास करनेवाली न 
हुई, तो ईश्वर उसकी आत्माको अनन्त नरककी आगमे झोंक देगा। 


इस ईसाई-धर्मके विरुद्ध मेरी सबसे बड़ी आपत्ति इसका अनन्त-यातनाका 
सिद्धान्त है। मैं इसकी असीम हृदयहीनताके कारण इसे अस्वीकार करता 
हूँ । गत युद्धमं अनेक इंसाई, जो यह मानते थे कि यदि वे मारे जायेंगे तो 
स्वर्ग जायेंगे, कुछ दूसरे लोगोंको रुपया देकर अपनी बजाय लड़नेके लिये 
मेजते थे । बेचारोंकी यदि घरपर रहना मिले, तो वे नरकमें जानेको तैयार 
थे। आप देखते हैं कि वे अपनी मान्यताओंम ईमानदार नहीं हैं । वे यह 
कल्पना नहीं कर सकते कि वे कितनी भयानक झूठका प्रतिपादन करते हैं । 
आज रात में आप सबसे हाथ जोड़ कर प्राथना करता हूँ कि किसी ऐसे 
गिर्जेके निर्माणंके लिये, जिसमें इस झूठका प्रचार द्ोता है, एक डालर न दें, 
किसी पादरीको जिसके मुँहमें यह झूठ भरा दो, धर्मप्रचाराथे विदेश भेजनेके 
लिए एक कौड़ी न दें । 

दूसरी आपत्ति 

कट्टर धर्मके विरुद्ध मेरी दूसरी आपत्ति यद्ट है कि यह मानवीय-प्रेमको 
नष्ट करता है| इसका कहना है कि परलोकर्म स्वगे बनानेके लिए इस सेसारसे 
प्रेम करना आवश्यक नहीं । 

स्री नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बदन नहीं,--मानवी द्ृदयका कोई 
स्नेह-संबंध नहीं--जब तुम वहीँ पहुँचोगे तो तुम देवताओंम रहोगे | मैं नहीं 
जानता कि मुझे देवता अच्छे छूगेंग या नहीं । मैं यह भी नहीं जानता 
कि मैं किसी ऐसे स्वर्गमें जानेकी अपेक्षा जो मुझसे प्रेम करते रहे हैं और 
जिन्हें मैं जानता हूँ, उनके साथ रहना अधिक पसंद करूँगा। मैं अपने प्रेम- 


३३० धमके नामपर 





माजनोंकों छोड़कर किसी स्वसेकी कल्पना नहीं कर सकता । अपने पिताफो 
छोड़ो, अपनी माताकों छोड़ो, अपनी खत्रीको छोड़ो, अपने बच्चोको छोड़ो, 
हर चीज़कों छोड़ो, ओर इंसामसीहके पीछे चलो | भे नहीं चहूँगा। में अपने 
दृदयकी भ्रष्टम भावनाओंको किसी स्वार्थपूण भयकी वेदीपर बलि न 
होने दूँगा । 

मानवीय प्रमको समाप्त कर दो, तो शेष क्‍या रहता है ! परल्गरेक्रमें द्वी क्या 
रदेगा, ओर यहीं क्‍या बचेगा ! क्‍या मानवीय प्रेमके बजाय संगीतकी कल्पना 
क्री जा सकती है ! कलाकी की जा सकती है ? आनन्दकी की जा सकती है ? 
मानवीय प्रेम ही हर घरका निर्माता है। मानवीय प्रेम ही समस्त सीन्‍्दर्यका 
रचयिता है। प्रेम ही प्रत्येक चित्रको चित्रित करता है और करता है प्रत्यक 
मूर्तिका निमोण । प्रेम ही हर चूल्देको प्रज्बलत रखता है। मानवीय प्रेमके 
बिना स्वर क्‍या होगा ! यह सब्र होनेपर भी हमें ऐसे ही स्वगंका छालच 
दिया जाता है, जहाँ नश्ली दो, न॑ माँ हो और न बच्चे द्वों। और तुम्हें 
आशा है कि किसी देवताकी संगति प्रमन्न रखेगी। ऐसा धर्म निंदनीय है । 
ईंसाइयत मानवीय प्रेमको शून्य समझती हे, तो भी-- 

जीवनके काले बादलोंपर प्रेम ही एकमात्र इन्द्रधनुष्य है। यही प्रातः साय 
चअमकनेबाला सितारा है। यह बच्चेके झलनेपर चमकता है और दब्दविद्दीन 
सम्राधिपर भी अपना तेज फैला देता है। यह कलाकी जननी है। यह कवि, 
देशभक्त और दाशनिकको प्रेरणा देता है। यह प्रत्येक द्ृदयका प्रकाश है । 
इसीने सबसे पहले अमरत्वका स्वप्न देखा। इसने संसारकों स्वर-ताछसे भर 
दिया, क्योंकि प्रेमकी भाषाका ही दूसरा नाम संगीत है। प्रेम द्वी वह जादूगर है 
जो निकम्मी चीज़ोंको आनन्द प्रदान करता है। यद्ट उस अदभुत पृष्प-- हदय--- 
की सुगंध है, जिसके बिना हमारा दज्जा पशुओंसे भी गया-बीता दो जाता है, 

न्ठु जिपके इोनेसे प्रथ्वी स्वर्ग बन जाती है और हम रुब देवता । 

यह स्वगे क्या शानदार संघार होग। ! उस संसारमें कही फोई सुधार नहीं, 
थोढ़ा-सा भी नहीं | 

जब तुम वहाँ पहुँचो, ईश्वर तुम्हारे लिए. कुछ नहीं कर सकता। वह 
जिसने तुम्हारी आत्माको पैदा किया है, आत्माके लिए उतना कुछ भी नहीं 
कर सकता जितना कि एक सामान्य ईसाई पादरी । आत्मा स्वर्ग जाती है। 


अमेकी कटटरता झ१ 





जहाँ सत्संगति ही सत्संगति है, कोई ब्रा उदाहरण नहीं । ईश्वर, उसका पुत्र 
ओर पवित्र आत्मा, सभी वहाँ हैं, फिर भी वह उस गरीब अभागेकों 
रसातल मेजनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते | 

में जो कहता हूँ बढ इतना ही है--न फोई ऐसा संसार हे और न हो दी 
सकता है जद्ों हर आदमीको सुकर्म करनेका अनन्त अवसर न हो। 

ईसाई धर्मके प्रति मेरी यही आपत्ति है। यदि इस प्रथ्वीका प्रेम स्वगका 
प्रेम नहीं हे, जिन्हें हम यद्दों प्यार करते हैं, वे यदि इमसे वो पएथऋू कर 
दिये जायेंगे, तो में अनन्त निद्रा चाहता हूँ । मुझे अकेला रहने दो | यदि 
कत्र फटनेके समय मुझे उन चेहरोंका दशन नहीं होगा जो मेरे जीवनको 
प्रकाशित करते रहे हैं, तो मुझे सोने दो। इस अनन्त दण्डके सिद्धान्तके 
सच्चा होनेसे में यद्ट कहीं अधिक अच्छा समझता हूँ कि हमारी सम्यताका 
यह भवन टूट-फूटकर गिर जाय और धूछ बनकर जध्ृश्यमें विलीन 
हो जाय । 

में समझता हूँ कि इंश्वरसे प्रेम करनेकी अपेक्षा अपने बच्चोंमे प्रेम करन 
दजार दर्जे अच्छा है, क्‍यों कि तुम उनकी कुछ सद्दायता कर श्कते हो । 
में श्रमझता हूँ कि इंश्वरका काम तुम्हारों मददके बिना चछ सकता है। 
यह निश्चित हे कि हम किसी ऐसकी कुछ मदद नहीं कर छकते, जिसका न 
शरीर है, न अंग है और न उनमें किसी तरहकी उत्तेजना है । 

मैं क्या मानता हूँ? 

मैं परिवारके घर्मम विश्वास करता हूँ । जिस परिवाग्मे सदाचारके साथ प्रेम 
है, वह संसारका सुन्दरतम फूल है। और में कहता हैँ कि परमात्मा 
किसी ऐसे आदमीकों जिसने इस छोकमें किसी परिवारकों सुखी बनाया 
हो, दूसरे लोकमें रसातछ नहीं भेज सकता। ईश्वर किसी दयाहु दृदयके 
साथ निर्देयताका व्यवह्दर नहीं कर सकता । ईश्वर किसी ऐसे 
आदमीकी आगर्म नहीं झुलसा सकता जिसने यहाँ किसी नंगेकों वस्त्र 
पहनायें हों । ईश्वर किसी ऐसे आदमीको, जिसने अपने मानव-्रन्धुओंकी 
दशा सुधारनेके लिये कुछ किया हो, अनन्त यातना नहीं दे सकता । यदि 
वह दे सकता है, तो में स्वग्रेंम ऐसे इश्वरकी संगति करनेकी अपेक्षा 
नरक जाना अधिक पसन्द करूँगा । 


डर शर्मेके मामपर 





अभरत्य 


वे कहते हैं कि दूसरी भयानक बात जो मैं करता,हूँ वह यह हैं कि में 
अमरत्वकी आशा छीनता हूँ। न मैं छीनता हूँ, न छीनना चाहता हूँ और न 
छीन सकता हूँ। मानवीय ग्रेमने ही सर्व प्रथम अमरत्वका स्वप्न देखा; इतना 
होनेपर भी ईसाश्यत अमरत्वमेंसे मानवीय प्रेमको निकाल बाहर करना चाहती 
है। हम प्रेम करते हैं, इसीलिये दम (भविध्यमें मी) जीवित रहना चाहते हैं। 
हमारा प्रेम-पात्र मरता है, हस उससे फिर मिलना चाइते हैं और मानवीय 
हृदयके इस प्रेममेंसे ही अमरत्वकी आशाका महान्‌ पौधा उग आया हे । 


मैं मानवीय आशाकी सबसे मद्धम किरणको भी नष्ट न होने दूँगा; किन्तु मे 
यह्द स्वीकार नहीं करता कि हमें अपना अमरत्वका र्वयाल बाइबल्‍से मिला है। 
यह्द मूसासे बहुत पहलेसे चला आया दै। यह तमाम मिल्नमें व्यात है, तमाम 
मारतमें है । जहाँ भी आदमी रद है, उसने दूसरे संसारकी कल्पना की है, 
जहाँ वह इस संसारके बिछुड़ोंसे मिल सके | 


इम अमरत्वके इस विश्वासका इतिहास उन समाधियोंमें और उन मन्दिरोंमें 
देखते हैं जिनका निर्माण रोनेवालोने किया, आशावानोंने किया। अपने 
मृतोंकी मिहीपर उन्होंने दूसरे जीवनके चिह् बनाये । 


इम नहीं जानते । हम दुःख-दर्दपृण भावी जीवनका चित्र नहीं खींचते । 
हम अपने म्तकोंको अपनी माता प्रकृतिकी गोदमें विश्राम करने देते हैं । 


यदि ईसा बास्तवमें ईश्वर था, तो उसने साफ साफ यह क्यों नहीं 
बताया कि कोई दूसरा जीवन है ! उसने इसके बारेमें इमें कुछ भी क्यों नहीं 
बताया ! यह संसारको अन्धकार और सन्देशके मुँइमें छोड़ कर स्वयं चुपचाप 
मृत्युके मैंहमें क्यों चला गया ! क्यों ! क्‍योंकि वह एक आदमी था ओर वह 
नहीं जानता था | इम नहीं जानते । हम नहीं कह सकते कि झुृत्यु कोई एक 
बड़ी दीवार है अथवा कोई एक बड़ा दरवाजा; दिनका आरम्म है अथवा 
अवसान, जीवनका सूर्योदय है अथवा सूर्यास्त; अथवा यह वह अनन्त 
जीवन है जो हर किसीकों शान्ति और प्रेम प्रदान करता है। 





माता पिताको सलाह 


जो माता पिता बाइबलको इलहामी ग्ंथ नहीं मानते उन्हें अपने बच्चोंको 
यदद शिक्षा नहीं देनी चाहिए. कि बाइबल इलहामी ग्रंथ है। उन्हें एकदम 
इमानदार द्ोना चाहिए.। ढोंग कोई गुण नहीं हे और वास्तविक घटनाओंका 
जो मूल्य है, वह मिथ्या कथनोंक्रा कभी हो नहीं सकता | 


एक बुद्धिवादीका यह कतंव्य है कि बह अपने बच्चेके दिमागकों मिथ्या 
विश्वासके परिणामस्वरूप बिगड़ने न दे। वह जिस प्रकार बच्चेके शरीरकी 
रक्षा करता है उसी प्रकार उसे मिथ्या विश्वासके आक्रमणसे उसके दिमागकी 
भी रक्षा करनी चाहिये। रविवारके धामिक स्कूलोंमें बच्चोंको सिखाया जाता 
है कि विश्वास करना कंव्य है, उसके लिये कोई प्रमाण नहीं चाहिये, 
भ्रद्धाका वास्तविकतासे सम्बन्ध नहीं और घम तकंसे ऊपर है । 
उन्हें सिखाया जाता है कि वे अपनी' स्वाभाविक बुद्धिका प्रयोग न करें, 
जो कुछ वे वास्तवमें सोचते हैं उसे मुँहसे न निकालें, मनमें किसी' संदेहको 
जगइ न दें, देरान करनेवाले प्रश्न न पूछें, प्रद्युत जो कुछ अध्यापकगण कहें 
उसे अक्षरशः सत्त्य मानें | इस प्रकार बच्चोंके दिमागपर आक्रमण किया 
जाता है, उन्हें बिगाड़ा जाता है और उनपर विजय प्रास की जाती है। 
क्या कोई भी शिक्षित आदमी अपने बच्चेको किसी ऐसे स्कूलमें भेजेगा 
जिसमें गुरुत्वाकर्षणके संबंधमं न्यूटनके कथनकों ही अस्वीकार किया गया 
हो, जिसमें गेलीलियोके बताये हुए वस्तुओंके जमीनपर गिरनेंके सिद्धान्तका 
मजाक उड़ाया गया हो, जिसमें केपलरके तीन सिद्धान्तोंकी कुबुद्धिका परिणाम 
समझा जाता हो और जिसमें प्रथ्वीका सूर्यके गिर्दे धूमना एकदम बेहूदा बात 
मानी जाती दो ! 
डे 


हे चमके नामपर 


तो फिर एक बरुद्धिमान्‌ आदमी अपने बच्चेकों बाधबलूका भूगर्मशाक्ष और 
ज्योतिषशास्त्र क्यों सीखने दे ! बच्चोंको यही शिक्षा मिलनी चाहिए, कि वे 
सत्यकी खोज करें, ईमानदार बनें, दयावान्‌ बने, उदार बनें, करुणापूर्ण बर्नें, 
और न्यायी बनें। उन्हें सिखाना चाहिये कि वे स्वतंत्रतासे प्रेम करें और 
अपने आदरशके अनुधार जिये। 


एक अविश्बासी ओ प्रकृतिकी एकरूपतामें, कार्य -कारणकी अहूट झुंख- 
लामें, विश्वास करता है, अपने बच्चेके दिलमें यह बातें क्‍यों बैठने दें कि 
करिश्में हुए हैं, आदमी सशरीर स्वग गये हैं, आगने कपड़े और 
आदमियोंको जलानेसे इंकार कर दिया है, लोहा पानीपर तैरने छगा है, 
अद्रमा और एस्वीकी गति रुक गई है; और परथ्वीकी तो गति रुकी ही नहीं 
बल्कि वह दूसरी ओर मुड़ गई है !, 


विचारवान्‌ मनुष्य यदि जानता है कि ये करिश्में कमी नहीं हुए, तो बह अपने 
बच्चोंके दिमागमे किसीकों भी ये मूर्खतापूण और असंभव बातें क्‍यों ठूसने 
दे १ वह अपने मेमनोंको मिथ्या विश्वासके भेड़ियों और विषैले सर्पोंकी देख- 
रेखमें क्‍यों रहने दे  बच्चोंकों केवल वह्दी बातें सिलाई जानी चाहिए जिनकी 
किसीको ठोस जानकारी हो | कल्पनाओंको वास्तविक घटनाओंका दर्जा नहीं 
दिया जाना चाहिए,। यदि एक ईसाई कुस्तुन्तुनियामें रहे तो बह अपने 
यच्चोंको किसी मतजिदमें यह सीखनेके लिए नहीं मेजेगा कि मुहम्मद खुदाका 
पैगग्यर है और कुरान एक इल्हामी किताब दे । ऐसा क्‍यों ! क्‍यों कि वह 
मुहम्मद और कुरानमें बिश्वास नहीं करता। यह पर्याप्त कारण है। इसी प्रकार 
न्यूयार्कम रहनेबाके अशेयवादीकों चाहिए कि वह बच्चोंको यह बात नहीं 
सीखने दे कि बाइबल एक इलहामी किताब है। मैं अशेयवादी शब्दका प्रयोग 
करता हूँ, क्योंकि में इसे अनीश्वरबादी दाब्दसे अच्छा समझता हूँ। बास्तबमें 
न कोई यह जानता है कि ईइवर हे और न कोई यही जानता है कि इंइवर 
नहीं है। भुसे तो यही छूगता है कि इंश्बरके अध्तित्वका कोई प्रमाण नहीं और 
इस बातका मी कि यह संसार किसी अनन्त बुद्धि और शक्तिद्वारा शासित होता 
है। लेकिन मैं जाननेका दाबा नहीं करता। जो बात मैं जोर देकर कहना 
चाहता हूँ बह यद्दी है कि बच्चोंके दिमागमें विध न घोछा जाय, उनके 


माता पिताको सलाद श्ष 


साथ उचित और इंमानदारीका व्यवहार किया जाय; उनपर कोई बात 
आाहरसे छादनेकी अपेक्षा उन्हें अन्दरसे विकसित होने दिया जाय; और 
उन्हें तके करना, बिचार करना, खोज करना, अपनी इंद्वियों तथा अपने दिमा- 
गोंको काममें लाना सिखाया जाय, न कि विश्वास करना । बुद्धिवादियोंको में 
यही सलाह दूँगा कि वे अपने बच्चोंको रविबारके दिन भरनेबाले कट्टरपन्थी 
स्कूलोंमें न जाने दें, ऋट्टरपन्थी गिरजोंमे न जाने दें और कट्टरपन्थी वेदियोंके 
विषसे बचाये रखें । 
अपने बच्चोंको जो वास्तविक बातें आप जानते हैं केबल उन्हींकी शिक्षा दें । 
यदि आप नहीं जानते तो बैसा कह दें। आप जितने अज्ञानी हैं उतने ही 
ईमानदार भी बने रहें । आप उनके दिप्रागका ऐसा विकास करनेफे लिए जो 
कुछ कर सकें करें, जिससे उनका जीवन उपयोगी और सुखी हो नाय। 
उन्हें शिक्षा दें कि संसार प्राकृतिक है, उन्हें पूर्ण इंमानदार बने रहनेकी 
शिक्षा दें, उन्हें ऐसी जगह न मेर्जे जहाँ दिमागी बीमारीका खतरा हो-- 
आत्माके कोढ़का ! 


अपने बच्चोंको समझदार बनानेके लिए जो कुछ मी हम कर सकते हैं, करें। 
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॥ 


सुख-प्राप्ति ही जीवनका सच्चा उद्देश्य है | बुद्धिका काम है कि बह यह 
पता छग्ाये कि आदमी कैसे सुखी रहता है और बुद्धित्तान आदमीका काम 
है कि उसी रास्तेपर चले | सुखका मतलब केवल खाना-पीना मौज उड़ाना 
आदि इन्द्रिय-सुख ही नहीं किन्तु उच्चतम और अष्ठतम कल्याण है । ऋणमुक्त 
होनेसे, अपना कतैव्य पूरा करनेसे, कोई उदारतापूणण कार्य करनेसे, अपने आद- 
शंके प्रति तश्या रनेसे, तथा प्रकृति, कला और आदमीके आचरणमें जो सौन्दर्य 
है उसका बोध होनेसे प्राप्त होनेबाला सुख, कविता और संगीतसे पैदा दोने- 
बाला सुख, कबिता और संगीतका सुख, भ्रष्ठटस इच्छाओंकी पूत्तिसे पैदा 
होनेवाला सुख ही सुख है । 

जीवनमें जो कुछ मी उचित और बुद्धिमतापूर्ण है--सुख उसीका 
परिणाम है । 

लेकिन बहुतसे छोग हैं जो प्रतक्ष होनेकी इच्छाकों बड़ी ही नीचे स्तरकी 
आकांक्षा मानते हैं । ये लोग अपने आपको आध्यात्मिक कहते हैं, ये 
इन्द्रिय-सुखकी भी तनिक चिन्ता न करनेका ढोंग रचते हैं। वे उस संसारसे-- 
उस जीबनसे घृणा करते हैं। वे इस लोकमें प्रसन्ञता नहीं चाहते, दूसरे 
लोकमें चाहते हैं । यहाँ सुख पतनोन्पुख बनाता है, परलोकर्मे सुख आदमीको 
पविन्नता प्रदान करता है और ऊँचा उड़ाता है ! 

आध्यात्मिक लोग पैगम्बर, ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा, पादरी, पण्डित, 
पुरोहित कहलाते रहे हैं । वे बड़े ही निष्वावान्‌ और बड़े दी अनुपयोगी सिद्ध 
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हुए हैं। वे खेती नहीं करते। वे कुछ भी पैदा नहीं करते । वे दूसरोंकी कमाई- 
पर जीते हैं। वे “ पवित्र ' और “ परावरूम्बी ! एक साथ होते हैं। यदि दूसरे 
छोग इनकी बजाय काम करें, तो ये उनके लिए < प्रार्थना ” करेंगे। वे दावा 
करते हैं कि उन्हें ईश्वरने छोगोंको शिक्षित करने और उनपर शासन करनेफे लिये 
चुना है। वे बिनप्न और अभिसानी साथ साथ हैं। वे सइनशीछ हैं 
ओर साथ साथ बदला लेनेकी भावनासे भी मरे हैं। 

वे स्व॒तनत्रता, खोज और विशानके दाञ् रदे हैं, हैं और रहेंगे। थे परा- 
प्राकृतिक, करिश्मों तथा बेहूदा बातोंमें विश्वास करते हैं। उन्होंने संसारकों 
घुणा, पक्षपात और मयसे भर दिया है। अपने मतकी रक्षामें उन्होंने कोई 
अपराध और कोई अत्याचार बाकी नहीं उठा रखा है। 


वे अपनी स्री तथा बच्चोंसे प्यार करनेवालोंको, घर बनानेवालोंको, 
जेगल काटनेबालोंको, समुद्रमें नौकार्य चलानेबालोंको, जमीन जोतने- 
बालोंको, मूर्तियाँ बनानेवालोंको और बित्र चित्रित करनेबालोंको, तथा 
दुनियामें प्रेम और कछाकी बृद्धि करनेवाल्ोंको सांसारिक और इन्द्रियोंका 
द्वात कट्ठकर घुणाकी दृष्टिसे देखते हैं। 


उन्होंने विचारकों, कवियों, नाठककारों, अभिनेताओं, व्याख्याताओं, 
कार्यकर्ताओं, और संसार जीतनेबालोंकी निन्‍न्दा की है और उन्हें बदनाम 
किया है । 

उनके लिये यह छोक परछोककी डथोढ़ी-मान्न है, एक प्रकारका स्कूल, एक 
प्रकारकी पाठशाला । उनका आग्रह है कि छोग इस जीवनको दुसरे जीबनकी 
तैयारीमें खच करें, और जो छोग इन आध्यात्मिक मार्ग-प्रदशकों--इन गड़- 
रियोंका--पालन पोषण करेंगे तथा उनकी आशाका पालन करेंगे, दे अनन्त- 
सुखके स्वामी होंगे; ओर शेष सबको अनन्त यातनायेँ भोगनी ण्ड़ेंगीं ! 


ये आध्यात्मिक लोग सदा ही अ्रमसे घृणा करनेवाले रह्दे हैं। इन्होंने संसारके 
धनमें किसी प्रकारकी इद्धि नहीं की | ये सदा “ दान ? खाकर जीते रहे हैं-- 
दुसरोंकी पसीनेकी कमाई। ये सदासे सरकू, भोले-माले सुखों और भोछे- 
भाछे मानवीय प्रेमके श्र रहे हैं । 


'. ८ घमेके नामपर 


इन आध्यार्मिक छोगोंने कुछ साहित्य पैदा किया है। इनकी लिखी 
हुई किताबें पवित्र कहलाती हैं। हमारी पवित्र किताब बाइबल कहलाती है 
हिन्दुओंके पास बेद हैं, और वैसे ही अहुत-से दूसरे ग्रन्थ । पारसियोंके पास 
जिन्दावस्ता, मिसरियोंके पास * मरे हुओंका ग्रन्थ,” मुसलूमानोंके पास कुरान # 

इन ग्रन्थोमें अधिकतर अशेयकी चर्चा है। वे देवताओं और आकाशके 
प्राणियोंका बणन करते हैं । थे संसारकी उत्पत्ति, आदमीकी उत्पत्ति और 
परछोककी बातें करते हैं। उनमें कुछ भी कामका नहीं। छाखों-करोड़ों 
आदमियोंने इन अशानपूण बेहूदा पुस्तकोंके अध्ययनमें अपने जीवन बर्बाद 
कर दिये हैं। 


प्रत्येक देशके आध्यात्मिक लोगोंका यह दावा रहा है कि इन 
अन्योंके स्वयिता ऋषिगण हुए हैं। वास्तवमें ये ईइवर-वचन हैं। जो 
भी स्त्री-पुरष इस बातसे इंकार करेगा बह मृत्यके बाद अनन्त काल तक 
यातनायें भोगेगा | 


यह सब होनेपर भी सांसारिक लोगोंने, सामान्य छोगोंने, शरारती छोगोंने, 
इन आध्यात्मिक लछोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा और श्रेष्ठ साहित्य उत्पन्न 
किया है। 

आध्यात्मिक छोगोंने भय और विश्वाससे--परलोकमें दण्डके भय और 
पुरस्कारकी आशासे--संसारको समय बनानेका प्रयत्न किया है। उन्होंने छोगों- 
को अपने मानब-बन्धुओंसे घृणा करनेकी शिक्षा दी है। सभी युगोंमे उन्होंने 
पह्ु-बलका आश्रय लिया है, सभी समयोंमें उन्होंने ठगीसे काम लिया है | 
उन्होंने दावा किया है कि वे देवताओंको प्रभावित कर सकते हैं; उनकी 
प्राथनाओंसे बषों होती है, सूये उदय होता है और खेती होती हे | उनके 
शापोसे अकाछ और महामारी आ जाती है; और उनके आशिवोद संसारको 
समृद्ध कर दे सकते हैं। उनके मिथ्या-कथनोंसे जिस मीतिका सजन हुआ, 
बही उनकी जीविकाका आधार रही है । विषैद्ी बेलकी तरह वे परिश्रमके 
पेड़पर फले फूले हैं। उन्होंने सदा दानकी महिमा गाई है, किन्तु कमी किसीको 
दान दिया नहीं। उन्होंने सदा क्षमा कर देनेकी बात की है, किन्तु कभी 
किसीको क्षमा किया नहीं। 
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जब मी कमी इन आध्यात्मिक छोगोंके हाथमें शक्ति आई, कछा मर गई, 
विद्याका दम निकल गया, विशानको घुणाकी दृष्टिसे देखा गया, स्वतन्त्रता नष्ट 
कर दी गई, विचारकोंको जेलमें डाल दिया गया, समझदार और ईमानदार 
आदमी अछूत बना दिये गये और वीर पुरुष मार डाले गये । 

आध्यात्मिक छोग सदासे मानव-जातिके शत्रु रे हैं, हैं, और रहेंगे । 

जीवनके जितने भी सुखोंका हम आज उपभोग कर रहे हैं, वे सब--हर 
प्रकारकी अग॒ति; विशान और कला; दीघे-जीवी होनेके साधन; रोगोंकों नष्ट 
करनेका सामथ्य; वेदनाको घटानेकी शक्ति; घर, छत और भोजन; ऊँचेसे ऊँचा 
संगीत; जीवनको श्रेष्ठ बनानेवाली अद्भुत मशीनें--वे समी सांसारिक 
लोगोंकी देन हैं । इनके लिये हम उन्हींके ऋणी हैं। केवड वे ही मानब-जातिका 
उपकार करनेवाले हैं । 


र्‌ 


यह सब रही होनें पर भी, ये समी धर्म, ये सभी पविन्न ग्रन्थ, 
ये सभी पादरी-पुरोहित प्रकृतिके नियमानुसार पैदा हुए हैं। अउुम्यताकी 
गुफाओं और गारोंमेंसे सभ्यताके मह्यों तक पहुँचनेमेँ आदमीको आवश्यक 
रास्ते और सड़कें पार करनी पड़ी हैँ । हर कदमके पीछे उसका पर्यात्त कारण 
रहा है। संतारके इतिदासमें कमी कोई मी बात आकृत्मिक नहीं हुई है। 
बादरसे कभी कोई किसी तरहका हस्तक्षेप नहीं हुआ है, कमी कोई करिए्मा 
नहीं हुआ | दर बात प्रकृतिके द्वारा और उसके नियमानुसार उस्नन्न हुई हे। 

हमें दोंगी और अत्याचारोको दोषी ठहरानेकी आवश्यकता नहीं । वे लोग 
जिस तरह सोचने और कार्य करनेके लिये बाध्य थे, उसी तरह उन्होंने 
* कार्य किया। 

सभी युगोंमें आदमीने अपनी और अपने आस-पासकी व्याख्या करनेकी 
कोशिश की है। उसने अपनी ओरसे कसर नहीं छोड़ी | उसे आश्रय्यं होता 
था कि यह पानी क्‍यों बहता है, पेड़ क्‍यों उगते हैं, हवामें बादरू क्यों तैरते 
हैं, तारे क्यों चमकते हैं तथा आकाशपर चन्द्रमा और सूर्य क्‍यों घूमते हैं १ 
वह जन्म-मरणंके रहस्यको, अब्थकार और स्वप्रोंके रहस्यको,; समझना चाहता 
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था। ये समुद्र, ये ज्वालामुखी पर्वत, यह बिजली और उत्तकी कड़क, ये 
भूकम्प---सभी उसे भयसे भर देते ये। समस्त जीवन-विकास और गतिके ही 
पीछे नहीं उतने निर्जीब पदार्थोके पीछे भी एक देवताकी कल्पना की, 
एक प्राणी की--जो प्रेम और घुणाक्री भाबनाओोंसे शासित होता है। 
उसके लिये कार्य और उसका कारण देवता बन गये--परा प्राकृतिक प्राणी । 
अतीतकी सभी काल्पनिक कथाओं ओर किंवदन्तियोंमें हमें उन महा 
और कोम& आत्माओंके अश्लसिक्त दाशनिक विचार, स्वप्न और प्रयत्न 
दिखाई देते हैं, मिन्होंने जीवन और मृत्युके रहस्यको खोज निकालनेकी 
कोशिश की; जिन्होंने “ कहाँ! और ' किघर ? के प्रश्नोंका उत्तर देनेका प्रयास 
किया; जिन्होंने दूटे फूटे शीशेको एक ऐसा दर्पण बनानेका व्यर्थ प्रयत्न किया 
जिसमें वह प्रकृतिकी सम्ूण और सही छाया देख सकें |--श्न काल्पनिक कथा- 
ओंको आशा और भमयने तथा आऔँसुओं और मुस्कराहटने पैदा किया है। 
जन्मके उषः-कालसे लेकर मृत्युकी अन्धकारपूर्ण रात्रि तक जीबनमें जो भी 
आनन्द और छुख भोगना पड़ता है, ये काव्पनिक-कथायें उस सबसे संबंधित 
और रंजित हैं। उन्होंने नक्षत्रों तकको राग-द्वेष पूण बना दिया और आकाशके 
देवताओं १कके सिर प्रृथ्वी-पुश्नोंकी दुबेखतायें मढ़ दीं । 
ये काल्पनिक कथायें यद्यपि बास्तविक धटनायें नहीं हैं तो भी इनमें विचा- 
रोंकी सुन्दरता और साई है और इन्होंने युगों तक नाना प्रकारसे हृदय और 
विचारोंकों समृद्ध बनाया है | 
डे 
अधिक सम्भव यही है कि मानबका पहला धर्म यूर्य-पूजाका धमम रहा होगा। 
कोई भी दूसरी चौज़ा इससे अधिक स्थाभाविक नहीं हो सकती थी। प्रकाश ही 
जीवन था, उष्णता थी और प्रेम था। दूय ही संसारका चूह्द्ा था। सूर्य ही 
सर्वदष्ठ था, और आकाश स्थित पिता। # अन्धकार सृध्युक्ा दूसरा नाम था 
और राश्रिकी छायामें निराशा और भयके सर्प रेंगते थे। 
सूर्य देवता एक बड़ा योद्धा था, रातके शत्रुओंसे छड़नेबाला | अग्निदेवता 


.._# तमसो मा ज्योतिेमय मृत्योमा अमृत गमय ( उपनिषद्‌ / 


काल्यमिक कथायें और करिश्में छ१ 


उसीका एक रूप यथा। दोनों अरणियों जिनके रगड़नेसे आग पैदा होती थी 
अभ्निदेवताके प्रतीक थे। कहा जाता है कि अग्रिदेवता अपने माता-पिताका 
अक्षण कर जाता था, अर्थात्‌ उन दो छकड़ियोंका जो उसे जन्म देती थीं । 

छगभंग सभी धर्म सूर्य-पूजामेंसे पैदा हुए हैं। आजकल जो पादरी-पुरोहित 
पूजा करते हैं वे अपनी आँखे बन्द कर छेते हैं। यह सूये-पूजाका ही एक अबशेष 
है। जब छोग सूयके सम्मुख बैठकर उसकी पृजा करते थे तो उन्हें अपनी 
आँखे बन्द करनी होती थीं। बादमें यह प्रकट करनेके छिये कि थे मूतियोँके 
तेजके सामने मी अपनी आँखे खुली नहीं रख सकते, छोगोंने अपनी आँखे 
बन्द करनी आरम्भ कर दीं। 


हमारे आजके धर्ममे कुछ भी मौलिक नहीं हे | इसके सभी सिद्धान्त, 
सभी प्रतीक और सभी संश्कार उन पुराने घर्मोके अबशेष हैं जिन्हें छत हुए, 
बहुत समय बीत गया | 


8 


हमें याद रखना चाहिये कि काल्पनिक कथाओं और करिदमोमें बड़ा अन्तर 
है। किसी वास्तविक घटनापर कल्पनाका भुलम्मा चढ़ानेसे भी काल्पनिक 
कथा बन जाती है। किन्तु करिश्मा तो अधटित घठनाका ही दूसरा नाम है; 
एकदम जाली तिक्का । काल्पनिक कथा और करिश्मेमें बही भेद है जो उप- 
ज्यास और असत्यमें, जो काव्य और झूठी गवादीमें | करिश्में या तो सुदूर 
अतीतर्म हुए अथवा झुदूर भविष्यमें होंगे । इन दो समुद्रोंके बीच जो बादूकी 
छोटी-सी रेखा है, जिसे बर्तमान कहते हैं, उसीमें सहज बुद्धिके लिये जगह है, 
प्राकृतिकके लिये । 
* बदि तुम किसी आदमीको कहो कि दो हजार वर्ष हुए मरे हुए. जी उठे थे, 
तो बह सम्मबतः यही कहेगा; “हों, में जानता हूँ।” यदि तुम कट्दो कि 
अबसे एक छाख वर्ष बाद तमाम मुर्दे जी उठेंगे तो भी शायद वह यही कहे; 
+ सम्मबतः वे जी उठेंगे !। किन्तु यदि तुम कहो कि तुमने उस दिन देखा है 
कि एक भुर्दा जी उठा है, तो वद बहुत करके तुमसे उस पागछूखानेका नाम 
पूछेगा जहाँसे तुम भाग आये हो ! 
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हमारी बाइबछ करिष्मोंसे भरी पड़ी है, तब भी उनमें कभी विश्वास पैदा 
नहीं होता। 


ईसा मसीहके साथ जिन करिद्मोंका सम्बन्ध जोड़ा जाता है उनका कुछ 
प्रमाव भह्दी पड़ा। उन करिश्मोंने किसी आदमीके दिलमें विश्वास पेदा नहीं 
किया। जिन मुर्दोको उसने जिछाया, जिनका कोढ़ दूर किया, जिन्हें आँखें 
दीं, उनमेंसे कोई भी इंसाका अनुयायी नहीं बना। जब इंसापर मुकदमा 
चलाया गया तो उनमेंसे कोई मी हाजिर नहीं हुआ | किसी एकने मी आकर 
उसकी कदम करनेकी शक्तिकी गवाही नहीं दी । 


इस सबकी एक दी सही व्याख्या है कि करिदमें कमी हुए ही नहीं। इन 
कहानियोंकी रचना बादकी शताब्दियोंमें हुईं। इन कहानियोंको उन ल्लेगोंकी 
कल्पनाओंने जन्म दिया, जो उस समय तक पैदा भी नहीं हुए थे जब ईताको 
मरे अनेक पीढ़ियाँ गुजर चुकीं थीं | 


उन दिनों संसार अशन और भयसे भरा था| करिंमें प्रति दिनकी बात 
थी। लोगोंका परा-प्रकृतिमं विश्वास था | देवतागण डगातार संसारके मामलछोंमे 
दखछ देते रहते थे। सत्यके अतिरिक्त और सब कुछ बताया जाता था, 
वास्तविक घटनाके अतिरिक्त प्रत्येक बातमें विश्वास किया जाता था। जो 
घटनायें कभी घटीं ही नहीं उनके परिश्थितिजन्य विवरणका नाम इतिहास 
था। भूत-प्रेत उतने ही अधिक ये जितने सन्त-महात्मा । मरे आटमियोंकी 
इड्डियोंसे जीवितोंकी चिकित्सा की जाती थी। ध्मशानयह अस्पताल थे और 
मुर्दे चिकित्सक । सन्‍त जन जादू टोना करते थे। पविन्नात्मायें स्वप्नमें देबता- 
ओसे बातोंछाप करती थीं और प्रार्थनाओंसे घट्नाओंके क्रम बदले जाते थे | 
अन्धविद्बासी लोग आइचये-जनक करिश्मोंकी मौँग करते और पादरी 
पुरोहित उनकी इस मौँगकी पू्ति। आकाश मृत्यु और विपत्तिके चिह्ोंसे 
भरा था और अम्घकारसे आदमियोंकों कृपथगामी बनानेबाले प्रेतात्माओंकी 
कमी ने थी। 


इमारे पूर्वन समझते थे कि प्रस्येक बस्तु आदमीके लिए. बनी है और 
जितने भी देवता तथा दैत्य हैं उन सबका काम इसी संसारकी ओर ध्यान 
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देना है। लोगोंके विश्वास था कि वे इन्हीं सबके हाथके खिल्ौनें हैं; उनके 
शिकार अथवा दया-भाजन। उनका यह भी विश्वास था कि सृष्टिका स्वयिता 
ईइबर यज्ञों तथा प्राथेनाओंसे प्रभावित किया जा खकता है। 

संसारकी यही सबसे बड़ी गलती रही है । जितने मन्दिर बनें सब बेकार, 
जितनी वेदियाँ बनीं सब व्यर्थ | जितने यज्ञ हुए सब निष्प्रयोजन । जितनी 
प्राथनायें की गई सब निष्फल । न कभी किसी देबताने हस्तक्षेप किया, न कभी 
कोई प्राथना सुनी गई और न कभी आकाइमसे किसी प्रकारकी सहायता 
मिली । न कोई चीज आदमीके लिये पैदा की गई; और न कोई घटना 
आदमीसे सम्बन्धित होकर घटी | यदि एक भी मानव जीता न हो, यदि 
सब अपनी कज्रमे हों, तो मी सूर्य चमकता ही गहेगा। प्रथ्वी अपने पथपर 
दौड़ती ही रहेगी, गुलाबके फूछ बायुकों सुगग्धित करते ही रहेंगे , अंगूरकी 
बेलें अपने पत्तों और मृतकोंकी ढकतीं ही रहेंगीं; बदलनेवाली ऋतुएँ आती 
और जाती ही रहेंगी; समय अपनी बाषिक कविताकों दोहराता ही रहेगा; 
जब कि बा, लहरें और आग -अथबा परिश्रम करनेवाले पुगने शिल्पी-- 
विनाश और निर्माणका कार्य करते ह्वी रहेंगे और मृत्युकी धूछिमें बार बार 
जीवनका स्पन्दन उठता दी रहेगा; 


है 


कुछ ही साल गुजरे, चन्द आदमियोंने सोचना आरंभ किया, खोज करना 
आरंभ किया, तर्क करना आरंभ किया। उन्होंने मजहबी दन्‍्तफथाओं और 
अतीतके करिश्मोंमें अविश्वास करना आरंभ किया । उन्होंने नो कुछ बास्तबमें 
होता था, उसकी ओर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि चंद्रग्रहण' 
और सूयंग्रहण निश्चित समयोंपर होते हैं और उनका होना 
पहलेसे बताया जा सकता है। उन्हें हुत बातका निश्चय हो गया कि इन 
अहणोंको आदमियोंके आचरणसे कुछ लेना देना नहीं। गैलीलियो, कौपर- 
निकस, और केपलरने बाश्बलके ज्योतिषको नष्ट कर दिया और यह विखला 
दिया कि संसारकी उत्पत्तिकी “ इल्ट्रामी ” कट्टानी कमी सच्ची नहीं दो सकती 
और साथ ही यह भी कि सजहबी छोग उतने ही अश्ञानी थे, जितने कि के 
बेइमान थे । 
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उन्हें पता छा गया कि काल्पनिक कथाओंके गढ़नेबाले गछतीपर थे; 
सूर्य और दूसरे नक्षत्र प्रथ्वीके गिदे नहीं घूमते थे; प्रथ्वी चपटी नहीं थी और 
देववादियोंका तथाकथित दर्शन ऊल-जलूछ और मूखंतापू्ण था। 

तारागणोंने मिथ्या विष्वासके मतोंके विरुद्ध साक्षी दी । 


ईसाई मजहवने वास्तव होनेबाली बातोंको अस्वीकार किया और गणित- 
ज़्योतिषियोंको यंत्रणायें दीं। सोलहवीं शताब्दीमें कैथालिक संप्रदायने गियों- 
दनो बूनोके विरुद्ध यह इलजाम छगाया कि वह इस संसारके अनिरिक्त और 
भी दूसरे संसारके होनेकी बात कहता है। उसपर मुकदमा चलाया गया, सजा 
दी गई और सात वर्षतक उसे जेलमें डाछे रखा गया। उसे कहां गया कि 
यदि बद पश्चात्ताप करे तो उसे छोड़ दिया जायगा। अनीश्वरबादी दाशनिक 
ज़नोने सत्य बातसे इनकार करके अधनी आत्माको कलंकित नहीं करना चाहा | 
थे पादरी, जो अपने शन्रुओंसे प्रेम करनेकी बात कहते ये, उस बधस्थलूपर 
ले गये। उसे ऐसे कपड़े पहनाये गये जिनपर यमराजके दूनोंके चित्र बने थे-- 
बे दूत जो शीघ्र दी उसकी आत्माको दबोच लेनेवाले थ। उसे एक खूटेसे 
जकड़ दिया गया। तब पादरियोंने--ईसामसीहएके चरण-चिह्ोंपर चलने- 
बालोंने--चितामें आग लगा दी और इस प्रकार एक मद्दान्‌ शहीदकों जलाकर 
राख बना दिया । 


और तय भी ईश्वरके इटैलियन एजैण्ट तेरहवें लुईनें कुछ ही वर्ष हुए. इस 
बीरोंके वीर ब्रनोकी कायर कहकर निंदा की । 


ईसाई सम्प्रदायने उसकी हत्या की और पोपने उसकी स्वृतिको कलंकित 
किया । आग और असत्य--मजहबके पास यही दो बड़े अद् हैं। 


कुछ ही समय पहले चन्‍्द आदमियोंने चद्टानोंकी, मिट्टीकी, पर्वतोंकी, 
द्वीपोंकी और समुद्रोंकी परीक्षा की। उन्होंने नदियोंद्वारा निर्मित दूनों और 
प्वट्टानोंको देखा। ज्वालामुखी पर्वतोंसे निकलकर मिट्टी बनी पर्वत-सामग्रीके 
नाना स्तरोंको देखा; धातु और कोयलेके बेहिसाब ढेरोंको देखा । अतीतकी 
हिमचटद्टानोंके कार्योंको देखा। चट्टानोंकी टून्‍-फूट और वनत्यतिकी उत्पत्ति 
आऔर हाससे बनानेवाली मिट्टोफों देखा और जिन युगोंमेसे होकर पृथ्वी गुजरी 
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है, उनके असंख्य प्रमाणोंको देखा। भूमिगर्मवेसाओंने समुद्रकी छहरों औय 
आगकी ज्वालाओंद्वारा लिखे गये तथा चट्टानोंके निर्माणद्वारा, पर्वत-शुंखछाओं- 
द्वार, ज्वालामुखी पर्व॑तोंद्वार, नदियोंद्वारा, द्वीपोंद्राश- तथा महाद्दीपोंद्दारा 
समथित संसारके इतिहासको पढ़ा। 

बाश्बलका भूवृत्त-शान, इलह्ामी संग्रदायका भूवृत्त-शान, तथा स्वतः प्रमाण! 
पोपका भूबृत्त-शान संपूर्ण रूपसे झूठा तथा मूर्खतापूर्ण सिद्ध हुआ। एथ्वी 
मिथ्या-विश्वासके म्तोंके विरुद्ध एक गवाह बन गई ।। 

तब भाप और बिनलीके आविष्कारोंकों छेकर बाट और गैलबनी आये | 
इसी समय असंख्य आविष्कारकोंने सारे संसारका काम चढानेबाजी अद्भुत 
मशीनोंको पैदा किया। खोजने अन्धविश्वासका स्थान ले लिया | आदमी 
झोपड़ों ओर चीथड़ोंसे असंतुष्ट हो उठा। वह आराम और जीबनके सु्ोंकी 
इच्छा करने छगा । दिमागी क्षितिज विशाल बना । नवीन रुत्योंका पता लगा; 
पुराने बिचार एक ओर फेंक दिये गये; दिमाग विशाक् बना; हृदय स्म्य बना, 
और विज्ञानने जन्म लिया। हमबोल्ट, लाप्छास और दूसरे सैकड़ों चिन्तकोंने 
प्राकृतिक घटमाओंकी व्याख्या की, प्राचीन गछतियोंकी ओर ध्यान आकर्षित 
किया और इस प्रकार मानवके शानमें वृद्धि की। डारबिन और हैकलने 
संसारकों अपने आविष्कारोंसे परिचित कराया। आदमी वास्तवमे विचार 
करने छूगे, काल्पनक कथायें मद्धम पढ़ने लगीं, करिश्में तु्छ प्रतीत होने 
लगे, और इस प्रकार देववाद नामका मद्दान्‌ भवन एक धड़ाकेके साथ जमीन- 
पर आ रहा | 

विज्ञान काल्पनिक कथाओं और करिश्मोंके सत्यको अस्वीकार करता है, और 
स्ठसका कहना है कि करि्मोंको किसी भी तरह प्रमाणित नहीं किया भा 
सकता । वह परा-अकृृतिके अस्तित्वको अस्त्रीकार करता है। बविशान प्रकृतिकी 
अपरिवर्तनशील प्रकृतिकों स्वीकार करता है। विशानका आग्रह है के वर्तमान 
अतीतकी क_्षतान है और अतीतको किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता; और 
प्रकृति सदा समरस रहती है। 


रसायन-शास््रशोंने पता लगाया है कि एक खास तरहके परमाणु एक दूसरी 
तरहके परमाणुओंसे--एक निश्चित संख्यासें, न कम न अधिक, इमेशा उतने 
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ही--मिलते हैं। रसायन-शासत्रमें अचानक कहीं कुछ नहीं; बाहरसे किसी 
प्रकारका हस्तक्षेप नहीं । 

विशानवेत्ता जानते हैं कि घातुओंकी अणु-शक्ति सदैब एक-सी बनी रहती 
है, प्रत्येक घातु अपनी प्रकृतिके प्रति सच्ची रहती है, और उसके कण 
समाने शक्तिके साथ ही एक दुसरेसे चिपटे रहते हैं। वैशानिकोने शक्तिके 
निरंतर अध्तित्वको सिद्ध कर दिया है, और इस बातकों भी कि यह 
निरंतर क्रियाशील है, अपरिबर्तनीय है तथा किसी भी तरद नष्ट नहीं की 
ना सकती | 


इन महान्‌ सत्योंने संतारके बिचारमें क्रांति छा दी है। 

प्रत्येक कला, प्रत्येक कार्य, सभी तरहके अध्ययन, सभी तरहके तजबें-- 
'प्रकृतिकी समरसता और शाक्तिकी निरंतर विद्यमानता और उसके अविनाशी 
होनेफे विश्वासपर निर्भर करते हैं । 


कार्य-कारणकी अनन्त द्रांखछामेंसे एक कड़ी तोड़ दो, और प्रकृतिका 
स्वामी सामने आ खड़ा होगा। यद्दो हृूटी हुईं कड़ी ईश्वरका तिंहासन 
बन जायगी। 

प्रकृतिकी एकरूपता परा प्रकृतिको अख्ीकार करती है और इस बातको सिद्ध 
करती है कि बाहरसे कही कोई हस्तक्षेप नहीं है| देवताओंके लिए कहीं किसी 
'प्रकारकी कोई जगह नहीं रह जाती । प्रार्थदायें चायुकी व्ययेक्री हलचल रह 
जाती हैं और घामिक रीति रिवाज निरथंक क्रिया-कलाप मात्र । 

छकड़ीके देवताकी पूजा करनेबाला नग्म इन्शी धामिक चेतनाके ठीक 
उछ्ी स्तरपर है जिस स्तरपर कुमारी मेरीको मूतिके सामने घुटने टेकनेबाला पोप। 

दुष्टत्माोंसे अपनी रक्षा करनेके लिये इक्षोंकी जड़ें और छाछ ढोनेबाल्य 
गरीब अफरीकाबासी और जो * पविन्न पानो ? से अभिषिकत होता है--दोनों, 
भामिक चिंतनके एक ही स्तरपर हैं। 


ईंसाइयतके छम्ती मत तथा गेर इंसाइयोंके समी घमे समान खूपसे 
ऊल-नदछ हैं। गि(जाघर, मंदिर, मसद्रिद समीका एक ही आधार है | उनके 
निर्माता प्रकृतिकी एकरूपतामे।ं विश्वास नहीं करते। सभी पादरियोंका 
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एक ही काम है कि वह एक तथाकथित असीम अस्तित्वको घटनाओंके ऋममें 
परिवर्तन छानेके लिए. प्रेरित फरें। वे अविचारणीयमें विश्वास कश्ते हैं और 
असंमवफे लिये प्राथेना करते हैं । 

बिशान बताता है कि न कमी कोई उत्पत्ति हुईं और न कोई विनाश 
संमब है| वह अनन्त उत्पत्ति तथा विनाश दोनोंकों अश्बीकार करता है। एक 
अनन्त व्यक्ति तो एक अनन्त असंभाबना है। दिमाग किसी भी तरह किसी 
भी ऐसे व्यक्रितत्वकी कल्पना कर ही नहीं सकता | तो भी सभी धर्म इस 
> अवित्य, इस अकल्पनीयके अस्तित्वपर आधारित हैं ओर इन धर्मोके 
पादरी पुरोहित इस अचिन्त्य, इस अकल्पनीयकी योजनाओं तथा इच्छाओंसे 
यूणरूपसे परिचित होनेका दावा करते हैं । 


विशान बताता है कि जो है वह सदासे रहा है और हर कार्यके पीछे उसका 
पर्यात और आवश्यक कारण है। विद्यर्म कहीं कोई बात अचानक नहीं होती, 
कहीं कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता और शक्ति अनन्त है । 
विशान ही मनुष्यका भाग्य-विधाता है, सच्चे करिइमों तथा अदूभुत 
बातोंकों संभव बनानेवाला । विशानने गुछामोंको मुक्ति दी है और 
उनके मालिकोंको भी सुकत किया है। विशानने आदमीको अपने मानव 
अंधुओंको जंगीरोंमे जकड़नेकी शिक्षा नहीं दी। उसने उन्हें प्रकृतिकी 
शक्तियोंकी कैद करना सिखाया, उन शक्तियोंको जिनके पास कोड़ोंके 
निशान पड़नेके लिए. हाथ-पैर नहीं हैं, जिनके पास टूटनेक्रे लिए दिछ नहीं 
हैं, जो कभी थकना नहीं जानतीं और जो कभी आँयू नहीं बहातीं । 
विशान महान्‌ ठिकित्सक हे। उसके रपशने छोगोंको अखे दी हैं। उसने 
' कड़ोंको चछने योग्य बनाया है। उसने बहिरोंको कान दिये हैं। उठने 
गूंगोंको बोलना सिखाया है। उसके स्पर्शसे कुम्हछाये हुए चेहरोंपर श्वास्थ्यका 
गुराबी रंग छा गया है । 
विज्ञान रोगोंको नष्ट करनेदाछा, खुली य्होंका निमोत्रा तथा जीबन और 
प्रा संरक्षक है। विशान प्रत्येक गुणका मित्र और प्रत्येक दुर्गुणका शत्रु है। 
> अचिन्य अज निबिकष्यस्वरूप | 
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ग्रिजञानने नेतिकताकों सच्चा आधार दिया दै। झतशता तथा कतंम्य-बुद्धिका 
मूछ बताया है और इस बाठकों सिद्ध करके दिखा दिया है कि सच्चा सुख ही 
मानबका एकमात्र उद्देश्य है। विशानने मिथ्या-विश्वासके भूतकों सार भगाया 
है. और इल्ह्ामी पुस्तकोंकी प्रामाणिकताकों नष्ट कर दिया है। विशानने 
चट्टानोंके अमिद अक्षरोंकों पढ़ा है और उसकी अदूभुत तराजूपर परमाणुसे लेकर 
बड़े बढ़े प्रहोतक सभी तुले हैं। 

बिशानने ही एकमान्र सच्चे धर्मकी स्थापना की है। विशान ही संसारका 
एकमात्र संरक्षक दे । 


६्‌ 


थुगोंसे धर्मकी परीक्षा हो रही है। असुंख्य शताब्दियोंसे आदमी आका- 
शकी ओर देखता रहा है। इंइबरके दृदयकी कठोरता कम करनेके लिए. 
माताओंने अपने बच्चोंका बलिदान कर दिया; किन्तु ईइबरने न सुना, 
न देखा और न किसी प्रकारकीं सहायता की | नंगे हब्शियोंकों जंगली 
जानवर निगल गये, सॉपोंने काट खाया और बर्फने गला डाला। 
उन्होंने सहायताके लिए प्राथना की; किन्तु उनका भगवान्‌ बहिरा था। उन्होंने 
मेदिर बनवाये, पुजारी रखे, ओर उनका पालन-पोषण किया; किन्‍्ह तो भी 
ज्वालामुखी पर्वत तबाही छाये और अकाल नहीं रुके। इंश्वरके लिये लाखों 
आदमियोंने अपने मानव बंधुओंकी हत्या की, किन्तु ईश्वर चुप रह | छाखों 
शहीदोंने ईश्वकके नामपर अपनी जान दे दी, लेकिन इंश्वर अंधा बना रहा । 
उसे न आगकी लपरयें दिखाई दीं, और न बेड़ियाँ, उसने न प्रार्थनायें सुनीं 
और न चीत्कार । हजारों पादरी पुरोहिितोंने ईश्वरका नाम लेकर अपने मानव- 
बन्धुओंको नाना प्रकारके कष्ट दिये। इंश्वर अंघा और बहिरा बना रहा | उसे 
यह मंजूर था कि उसके शत्रु उसके मिनत्रोंकों पीड़ा पहुँचायें। 

इस सारे समयमें देववादियोंका यह दावा रहा है कि उनका ई्वर 
संसारका शासन करता रहा है; वह स्वेश और सर्वशक्तिमान है और 
प्थ्वीकी सभी शक्तियाँ उसके नियंत्रणमें है। इस लारे समयमें इंसाई संप्रदाय 
प्रगतिका शत्रु रहा है। यह सारे चिकित्सा-शाह्रकों घृभाको इष्टिसे देखता 
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रहा है। छोमोंक्रो प्राथनओं, टोटकों तथा धर्मके अबशेषोंपर निर्भर रहनेकी 
शिक्षा देता रहा है। इसने गणित-ल्योतिषियों और भूगरंबैसाओंपर अत्याचार 
किये हैं, नाह्तिक अनीश्वरबादी तथा मानवताके शात्र कहकर उनकी 
निन्‍्द, की है। इस सारे समयमें रसाई मतने आदमीकी शक्तियोंकों उछटे 
रास्ते चछाया है, ओर जब यह अपनी शक्तिकी पराकाष्टापर पहुँच गया, 
तब संसारमे गहरा अंधकार छा गया | 


सभी जातियोंमें और सभी युगोंमें धर्म असफल हुआ है । देवताओंने 
कभी किसी तरहका हस्तक्षेप नहीं किया । प्रकृतिनं बिना किसी प्रकारके 
ममत्वके चौजोंको उत्पन्त किया और बिना किसी प्रकारकी घुणाके झन्हे 
नष्ट कर डाछा । उसने जेगछके पत्तोंसे अधिक आदमीकी चिंता नहीं की, 
दीमककी बौंबियोंसे अधिक जातियोंकी चिन्ता नहीं की, और न चिन्ता की 
पृष्प और पापकी, जीवन और मरणकी तथा दुःख और सुखकी | आदमी- 
को अपनी बुद्धिद्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिये। उसे किसी दुसरे छोकसे कोई 
सहायता नहीं मिलती । धमने इमेशा यह दाबा किया है और बह आज भी 
करता है कि वही एकमात्र सुधारक शक्ति है; बदी आदमियोंको इंमानदार, 
सदाचारी और दयाहु बनाता है; और वही हिसा तथा युद्धकों रोकता 
है। इसके प्रभावके बिना मानव-जाति पुनः बबेर हो जायगी। 


कोई मी बात इन दाबोंके अल-नलूछपनेसे बढ़ नहीं सकती। 

यदि हम मानबताकी दशा सुधारना चाहते हैं, यदि इम भले पुरुषों और 
स्तरियोंकों देखना चाहते हैं, तो हमें लोगोंके दिमागको विकसित करना चाहिये, 
हमें विचार करने और खोज करनेको प्रइृक्तिको उत्साहित करना चाहिये। हमें 
संसारको यद विश्वास दिलाना चाहिये कि अन्ध-विश्वास एक दुगुण है; और 
प्रमाणके विरुद्ध अथवा बिना प्रमाणके, किसी चौजुपर विश्वास करना 
कोई सद्गुण नहीं है। वास्‍्तविक ईमानदार आदमी अपने 
'प्रति सच्चा होता है | हमें संसारको बुद्धिके प्रकाशसे भर देना 
चाहिये । हमें दिमागी साइसको उत्साहित करना चाहिये । हमें बल्वोंको 
शिक्षित बनाना चाहिये, उन्हें अश्षन और अपराधसे मुक्त करना चाहिये। 
विद्यालय ही वास्तविक मंदिर हैं और अध्यापक-गण ही रुच्चे पुरोहित । 


है. 


५९० घममके जामपर 





फोटोग्राफेके द्वारा सारा संसार महान्‌ भूतियोंसे, महान्‌ चित्रोंसे, कत्यकी 
विजयोंसे--परिचित हो सकता है | इस तरह दिमाग विशालता आती है, 
सहानुभूतिमें तीक्ता पैदा दोती है, सौन्दर्यकी परख करनेकी शक्ति बढ़ती हे, 
रुचि स्वच्छ द्वोती है और चरित्र निर्मल होता है । 


सभीको महान्‌ उपन्यास पढ़ने चाहिये। सभीको ओपन्यासिक संसारके, 
द्वारा आदर्श संसारसे परिचित होना चाहिये। कल्पना शक्तिको विकसित, 
शिक्षित और शक्तिशाली होना चाहिये। मिथ्या विष्बास कछा और साहित्यके 
पतनका कारण हुआ है। उसने हमें परोंबाले राक्षस दिये, स्वर्ग नरकके 
दृश्य दिये, देवताओं और दैत्योंके चित्र दिये और कलाके नामपर असम्भव 
मूर्तियों तथा ऊछ-जलूछ चित्रोंका निर्मांण किया । उसने हमें पागलोंके स्वप्न 
दिये, धर्मके पगले भद्दात्माओंकी जीबनियां दीं, करिदमोंके विवरण दिये और 
मुर्दोंकी हृड्जियोंसे जीवितोंके ठीकु होनेकी कद्दानियाँ दीं और यह सब 
प्रवित्र साहित्य कहछाया | 


घमने सिखाया है कि जो बिश्वासी हैं, जो माला जपते हैं, जो प्रार्थनायें 
करते हैं और जो अपना समय और पैसा धामिक-ग्न्थोंके प्रचारक लिये खर्च 
करते हैं, वे ही छोग भले हैं; रोष सब अनन्त पीड़ाकी चौड़ी-सढ़कपर 
बढ़े चले जा रहे हैं। देववादियोंने इस संसारफे सुखोंकी धानकी फूसी और 
गन्दे-चीथड़ोंसे उपमा दी और इस बातकी घोषणा की कि आदमीके पापोंके 
कारण सारा संसार अभिश््त है । 


लेकिन सच्चे कवि और सच्चे कलाकार इस संसारसे--इस जीमनसे -- चिपटे 
रहे । उन्होंने केबल विद्यमान्‌ बत्तुओंको चित्रित किया। उन्होंने दिमा- 
गके बिचारोंको, दृदयको भावनाओंको, पुरुषों और ज्ियोंके दुःखों, सुखतों, 
आशाओं तथा निशशाओंकों आक्त किया | उन्हें चारों ओर शक्ति और 
सौन्दस्पे दिखाई दिया। उन्हें अपने देवता यहीं इसी प्रथ्वीपर मिले। 
कविता और कछा इसी भूमिकी चीजें हैं। वे मानवीय हैं। 


हममें भद इतनी कस्पना शक्ति है के हम अपने आपको दूसरोंकी जगह 
रखकर देख सकें | जो छोग नरकमें विश्वास करते हैं उनमें ठसी तरह कल्पना- 


काल्यमिक कथायें और करिदइमें ण्श्‌ 


शक्ति नहीं होती जैसे हत्यारोंमें । हत्यारेमें इतनी कत्पना नहीं होती कि बह 
अपने मृतककों देख सके। उसे उसकी आँखे नहीं दिखाई देतीं | उसे 
उतकी विधवाके वे हाथ नहीं दिखाई देते नो छाशले चिपटे हैं और वह 
होंठ भी नहीं जो लाशसे लगा है | उसे बच्चोंका विलाप नहीं सुनाई देता। 
उसे चिताकी आग नहीं दिखाई देती | 


इम दिमागकों विकसित करें, दृदयको सभ्य बनायें और कल्पना शक्तिकों 
पर लगने दें । 


हि 


यदि हम काल्पनिक कथाओं और करिद्मोंको छोड़ दें, यदि परा-प्राकृ- 
तिकका त्याग कर दें, तो फिर संसारकों सभ्य कैसे बना सकते हैं! 


क्या असत्यमें सुधार करनेका सामर्थ्य है ! क्‍या मिथ्या विश्वास सदूगुणोंकी 
माता है ! क्‍या असंमव और ऊल-जलूल बातोंमें किसीकी रक्षा करमेकी शक्ति 
है ! क्‍या बुद्धि मरनेवाऊोंके साथ ही समाप्त हो गई १ क्या सभ्य लोगोंको भी 
इब्शियोंक्रे धर्मको स्वीकार करना चाहिए, ! 


यदि हम संसारका सुधार करना चाइते हैं, तो इमें सत्यपर, वास्तविक 
घटनाओंपर और तर्कपर निभेर रहना चाहिये। हमें आदमियोंको लिखाना 
चाहिये कि यदि वे भले हैं तो अपने लिये और यदि बुरे हैं तो अपने 
लिये। दूसरे उनके छिये अच्छे अथवा बुरे नहीं हों सकते। न उन्हें 
दूसरोंके अपराधोंके छिए दोषी ठहराया जा सकता है और न उन्हें दूसरोंके 
गुणोंका अय दिया जा सकता हे। हमें ' दूसरोंके पापोंका प्रायश्वित्त ? नामक 
सिद्धान्तकों ठुकरा देना चाहिए। क्योंकि यह ऊछ-जलल और अनैतिक है। 
इस आदमके पापोंके लिये दोषी नहीं ओर इंधाके गुण हमको दिये नहीं 
जा सकते। निरपराधियोंके कण्ठ, अपराधियोंके अपराधका प्रायश्चिस 
क्यों करें ! 

एक क्रार्य अच्छा, बुरा, अथवा न अच्छा न बुरा, अपने परिणामोंके 
अनुसार होता है। कार्य और उसके स्थामाविक परिणामके बीच कोई 
चीज नहीं आ सकती | एक शासक किसी अपराधीकों क्षमा कर सकता है, 


५२ घम्मके नामपर 
तिल इप 


किन्तु अपराधके स्वाभाविक परिणाम द्वोकर ही रहेंगे। एक ईश्वर मले ही 
क्षमा कर दे, लेकिन क्षमा किये गये कर्मका फल तब भी वद्दी शोगा। इसमें 
संसारको बताना चाहिए कि बुरे कर्मोके परिणामसे बचा नहीं जा सकता। 
वे अदृदय पुलिस हैं, वे अद्दय परिशोध लेनेवाले हैं। वे फोई रिश्वत 
नहीं लेते, कोई प्रार्थना नहीं सुनते, और उन्हें कोई चालाकी ठग नहीं 
सकती | हमें देवताओंकी नहीं बल्कि रुवयं अपनी और उन ल्लेगोंकी, क्षमा 
चाहिये जिन्हें हमसे द्वानि पहुँची है। बिना पछतावेके भी यदि अपनी 
गलतीका माजन दो, तो वह बिना मार्जनके पछतावेसे कहीं अच्छा है | 

हम किसी ऐसे ईश्वरको नहीं जानते जो पुरस्कार देता हो, दण्ड देता हो, 
अथवा क्षमा करता हो | 

हमें अपने मानव बंधुओंकों सिखाना चाहिये कि आदर अंदरसे पैदा होता 
है, कहीं बाहरसे नहीं । सम्मान अजन किया जाना चाहिये । 
यह कोई दान नहीं है। कोई अनन्त शक्तिशाली परमात्मा भी किसी मिख- 
मेंगेकी हथेलीपर सम्मानरूपी द्वीर रखकर उसे धनी नहीं बना सकता। 


उन्हें यद्द मी सिखायें कि सुख अच्छे कर्मोकी कली है, फूल है और फल 
है। यह किसी देवताका प्रसाद नहीं है। आदमीको उसे कम्ताना चाहिये; 
उसका अधिकारी बनना चाहिये। 

इस संसारमें ऐसा कोई जादू नहीं, ऐसी कोई हत्थ-फेरी नहीं जिससे अच्छे 
कर्मोंका फल बुरा और बुरे क़रमोका अच्छा दो सके। 

आदमियोंको सिखाओ कि वे किसी परलव्येकके लिये इस लछोकका 
बलिदान न करें; बल्कि अपना ध्यान इस लोककी समस्याओंकों हर करनेमें 
छगायें। लोगोंकी बताओ कि देव-वाद निराधार है, यह अशान और 
भयका पुत्र है। इसने आदमियोंके दिलॉंको कठोर बना दिया है और 
उनकी कल्पनाओंको गन्‍्दा। 


देव-बाद इस संसारके लिये नहीं है। यह वास्तविक धर्मका कोई 
हिस्सा नहीं हे। उसे अच्छाई या बुराईसे कुछ लेना देना नहीं है। धर्म 
देवताओंकी पूजामें नहीं है, किन्तु मानवके कल्याणकी, मानवताकी 


कास्पनिक कथायें और करिशमें पद 


सुख-वृद्धि करनेमे है। कोई आदमी नहीं जानता कि कहीं कोई ईश्वर 
है अथवा नहीं, ओर दमारे अथवा किसी दूसरी जातिके ईश्वरके 
बारेमें जो छुछ भी कहा गया हैं वह सब निराधार है, बिना विचारका 
शब्द, विना वर्षाका बादल है । 


हमें चाहिए कि हम धम्मेंसे देव-यादकों निकाल बाहर करें। 


धार्मिक कगठन और राज्यका परसरर कुछ संबंध नहीं रहना चाहिये। 
पादरी-पुरोहितोंका कहना है कि वे ईश्वरद्वारा चुने गये हैं और उनकी 
शक्ति उन्हें ईश्वरसे ही प्रात है। राजा ईश्वर्की इच्छाके अनुसार सिहासनपर 
बैठते हैं। ये तमाम कथन एकदम बिना सिर-पेरके हैं। तो भी लाखों करोंड़ों 
आदमी इन बातोंमें विश्वास करते हैं और इन्हें स्वीकार करते हैं। देबवादकों 
सरकारमेंसे निकाल बाहर करो, और राजाओंको अपने सिंहासन छोड़ देने 
ट्ोगे । सभी लोगोंको यद्द स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकारोंको उनकी शक्ति 
शासितोंकी अमुमतिसे मिलती है, और सभी सरकारी पदाधिकारी 
जनताके नौकर हैं। देव-बादको सरकारमेंसे निकारू बाहर करो कि इलद्ामी 
पुस्तकों और मिध्या-विश्वासपूर्ण मठोंके बारेमें छोग अपने विचार स्वतंत्रता-पूर्वक 
प्रकट करने छूग जायेंगे और पादरी-पुरोहित इमारे समयका अधिकांश 
व्यर्थ नष्ट न कर सकेंगे। - 


देववादको शिक्षामेसे निक्राल बाहर करो । किसी ।वेद्यालयमें कोई ऐसी 
बात नहीं सिखाईं जानी चाहिये जिसे कोई नहीं समझता । इस संसार और 
इस जीवनके बारेमें जानने लायक यहुत बातें हैं । इर बच्चेकी विचार करना 
सिखाना चाहिये, और यह भी कि विचार न करना खतरनाक है। बल्चोंको 
मिथ्या-बिश्वासकी बेहूदगियाँ और अत्याचार नहीं सिखाने चाहिए। किप्ती 
, धार्मिक संप्रदायका किसी भी सार्वजनिक स्कूलपर कोई अधिकार नहीं होना 
चाहिये। एक दूसरेसे घुणा करनेवाले और परस्पर लड़नेबाले धामिक संप्रदायोंके 
हायमें जनताका पैसा नहीं जाना चाहिये। सार्वजनिक स्कूलको एकदम लौकिक 
होना चाहिए । वहां केबल उपयोगी ब्रातोंकी शिक्षा दी जानी चाहिये । हमारे 
बहुतसे विद्यालय धार्मिक संगठनोंके अधीन है। वहँके सभापति और 
अध्यापक ध्म-अंथोंके पंडित हैं। परिणामस्वरूप जो भी यथार्थ बात किसी 


५७ चमेके नामफ्र 


भी मत विशेषके विरुद्ध पढ़ती है उसे या तो दबा दिया जाता है था अस्वीकार 
किया जाता है। केवल वे ही अध्यापकगण जो स्वभावसे मुख हैं अथवा 
बेइमान हैं, अपनी जगह यनाये रस सकते हैं। जो सत्य बोलते हैं, जो यथार्थ 
शान सिखाते हैं उन्हें त्यागपत्र देनेकी कद्दा जाता है । 

प्रत्येक विद्यालयमें सत्य आदत अतिथि होना चाहिये । प्रत्येक अध्यापकको 
खोज करनेवाला होना चाहिये और प्रत्येक विद्यार्थीको जिश्रत । देववाद 
ओर मानसिक बेइमानी दोनोंका गठबंधन हैं। बच्चोंके अध्यापकंको समझदार 
और संपूर्ण रूपसे ईमानदार शेना चाहिये । 

आओ, हम देवबादको शिक्षार्मेसे निकाल बाहर करें। 


धार्मिक प्रवृत्तिके लोग लौकिक स्कूलोंकी इंश्वर-विहीन कहकर निंदा करते 
हैं। उन्हें वैसा होना ही चाहिये | समी विशान लौकिक हैं और ईदइबरविहीन | 
देववादका विशानसे वही संबंध है, जो जादू-ठोनेका रसायन शार्से। 
यह वस्तु कुछ ऐसी है कि जिसकी शिक्षा दी ही नही जा सकती। क्‍यों कि यह 
जानी ही नहीं जा सकती | इसका कहीं कुछ यथार्थ आधार नहीं है। यह न 
तो दिमागमें किसी चित्रकों उत्पन्न करता है और न किसी मानसिक 
चित्रसे मेल ही खाता है। यद्द केवढ अशेय ही नहीं है, किन्तु इसके बारेमें 
विचार मी नहीं दो सकता। सैकड़ों और इजारों ब्धोसे आदमी देववादके 
बारेमें चर्चा करते रहे हैं, शास्रार्थ करते रहे हैं, और झंगढ़ते रदे हैं। पर कहीं 
कुछ भी तो प्रगति नहीं हुईं । धार्मिक वर्दी पहननेवाला पुरोहित अभी वहींतक 
पहुँचा है, जहाँसे इब्शीने चलना आरंभ किया था। 

इम जानते हैं कि देववादने हमेशा शत्रुताकों जन्म दिया है और आगे 
भी शन्रुताको जन्म देता रदेगा। यह परिबारोंमें घुणाके बीज बोता है, यद्ष 
स्वार्यी है, अत्याचारी है, बदला लेनेकी माबनासे भरा है और इर्षाल है । 
इसके अनुसार स्वगेंभें जा सकनेबाले थोड़े हैं और नरकमें जानेवाले 
बहुत । अब हम जानते हैं कि दिमागी साहस कोई गुण नहीं है। हमें ढोंग 
और पक्षपातको पुरस्कृत करना छोड़ना चाहिए। इमें विचारकों, खोजियों, 
प्रकाशदाताओं और संसारकों सम्य बनानेबालोंकों आस देना छोड़ना 
चाहिए, । 


काल्पनिक कशायें और करिश्में प्र 


रद 


क्या अज्ञात जीवन और मृत्युके रहस्य, मनकी सीमाओंसे परेका सेखार, 
मिथ्या-विद्वासके लिए, सदैव सामग्री उपस्थित करता रहेगा ! क्‍या बिशानकी 
सेनाओंके सामने देवता और दैंत्य नष्ट हो जायेंगे या पीछे हटकर श्ञातके 
क्षितिजसे परे कहीं न कहीं लटकते रहेंगे ! क्‍या अंधकार सदैबके लिये परा- 
प्राकृतिकको जन्म देता रहेगा ! 


कुछ ही समय पहले पादरी छोग किसानोंसे कहते थे कि नया य्रेस्सलम, 
दिव्य नगर, पाताछोंके ठीक ऊपर है। उनका कहना था कि इसकी दीवारें और 
शिखर आदमीकी दृष्टिसे परे हैं। दूरवीनका आविष्कार हुआ, तारागणोंके 
झृन्यमें देखनेवालोंको कहीं कोई नगर नहीं दिखाई दिया। उन्होंने पादरियोंसे 
पूछा---“ तुम्दारा नया येरसलम कह्टों है ! ”” पादरियोंने बड़े आनन्द और 
विश्वासके साथ उत्तर दिया--“ जद्दांतक तुम देख सकते हो, ठीक 
उससे आगे है ! ” 


एक समय था जब यह विश्वास किया जाता था कि आदमियोंकी एक ऐसी 
नस्ल है जिनके कंधे उनके सिरोसे ऊँचे द्ोते हैं । सुदूर देशोंसे रौटनेवाले 
यात्रियोंसे इन अद्भुत छोगोंके बारेमें पूछा गया । समीका उत्तर था कि <न्‍्होंने 
उन्हें नहीं देखा | दैत्योंमें विश्वास करनेवालोंका कहना था, “ ओद, ऐसे छोग 
जिनके सिर उनके कंधोंसे नीचे द्ोते हैं, उस प्रदेशमें रहते हैँ, जहाँ ठुम नहीं 
गये। ”” इस प्रकार जबतक सारे संसारका शान नहीं हो गया, दैत्य बने रदे 
ओर फलते फूलते रहे। दम सारे विश्वको नहीं जान सकते, हम असीम 
प्रदेशमें हर जगह नहीं जा सकते, और इसलिये इस असीम आकाशमें देवताओं 
, और दैत्योंके लिये तथा स्वयों और नरकोंके लिये कही न कहद्दी स्थान बना ही 
रदेगा। इसलिए यह संभव है कि मिथ्या विश्वास तब तक छेंगढ़ाता चलता रह 
सकता है जब तक कि संसार इतना बुद्धिमान्‌ नहीं हो जाता कि वह शातके 
आधारपर निर्माण कर सके, अपनी कल्पना-झक्तिको संभवकी सीमामें बद्ध 
रख सके, और जब तक परा-प्राकृतिक अपने आपको सिद्ध नहीं कर देता तब तक 
प्राकृतिकमं ही विश्वास करता रहे | 


५६ घर्मके नामफर 


हब्शी लोग जिस दुनियामें रहते थे, उस दुनियाके बारेमें कुछ भी जाननेसे 
पहले देवताओं तथा स्वर्ग और नरकके बारेमें सब कुछ जानते थे। वे आका- 
शर्म विचरनेवाले प्रेतोंसे सुपरिचित ये | वे मानव-जातिके आरंभ और अंतके 
बारेमें सब कुछ जानते थे | जिन समस्याओंको दाशनिकर लोग बुद्धिसे परेकी 
चीज मानते हैं, वे उनके बारेमें सुनिश्चित थे। वे फलित-ज्योतिष जानते थे 
किन्तु गणित-ज्योतिष नहीं । जादू-ठोनोंके बारेमे जानते थे, किन्तु 
रसायन-शास्त्रके बारेमें कुछ नहीं। वे केवल उन्हीं बातोंके विषयमें बुद्धिमान थे 
जिनके बारेमें कुछ नहीं जाना जा सकता | ; 

सम्यताके विकासकी आरंभिक अवस्थामें समी छोग एक ही तरह सोचते थे | 
आजके ईसाई उन्हींका अनुकरण करते हैं। वे लोग संसारके बारेमें एक 
प्रकारसे कुछ मी नहीं जानते थे और समझते थे कि आदमीके उपयोगके लिए, 
ही स्पष्ट रूससे संसार की रचना की गई है। वें नहीं जानते थे कि प्रृथ्वीके 
बड़े बढ़े प्रदेश सदा हिमाच्छादित रहते हैं, और अधिकांश देशॉफी 
परिस्थिति मानव-जीवनके अनुकूल नहीं है। वे मानबके उन असंख्य 
शनुओंसे अपरिचित थे जो अद्श्य रूपमें जल, भोजन तथा वायुर्मे 
रहते हैं। थोड़ी बहुत भलाईके पीछे उन्हें देवता दिखाई देते और बुराईके 
पीछे दैत्य। उन्हें देवताओंका कृपा-माजन बनना सबसे बड़ी बात मारूम होती 
थी, क्यों कि वे ही देत्योंसे उनकी रक्षा कर सकते थे । जो इन देवताओंकी 
पूजा करते, बलिदान चढ़ाते और पुजारियोंकी आशा मानते, व उत्त जातिके 
वफादार सदस्य माने जाते, और जो पूजा करनेसे इंकार करते, वे शत्रु और 
जातिद्रोही घोषित किये. जाते। आत्म-रक्षाके लिये, देवताओंके, अमिश्वापसे 
बचनेके लिये, देवताओंमें विश्वास रखनेबाले छोग देवताओंके अविश्वासियोंको 
या तो देशनिकाला दे देते या उन्हें नष्ट ही कर डालते | 

जैसा उनका विश्वास था, उसके अनुसार उनका आचरण सर्वथा स्वाभा- 
बिक था। न केवल रोग और झुत्युसे, न केवछ महामारी और अकालसे दी ये 
अपनी रक्षा करना चाहते ये किन्तु वे परछोकर्मे अपनी संतानकी आत्माओंकों 
भी अनन्त यातनासे सुरक्षित रखना चाहते ये। उनके देवता असभ्य थे, वे 
केवल खुशामद ओर पूजा ही नहीं चाहते थे, किन्तु मत विशेषका आग्रह भी । 
जब तक ईसाई अनन्त दंडके सिद्धान्तमें विश्वास करते हैं, तब तक खोज 
करनेवालोंके तथा तकंको ही प्रमाण माननेवाल्मेंके शत्र॒ रहेंगे । 





कास्पनिक कथायें ओर करिष्में ५७ 


विज्ञान सदासे बिनम्र, विचारपूर्ण तथा सत्यका पक्षपादी रहा है, है, और 
रहेगा। इसका केवलछ एक ही उद्देश्य है : सत्यका पता लगाना। इसमें न कहीं 
कोई पक्षपात है न घृणा । यह बुद्धिका राज्य है, यहाँ उत्तेजनासे कुछ भी इधर 
उधर नहीं हो सकता | यह किसी ईश्वरको प्रसन्न करने, स्वगंप्रात्ति अथबा 
जरकसे बचनेका प्रयत्न नहीं है। यह इस संसारके लिए. है। आदमीके उपयोगके 
'लिए, यह संपूर्ण रूपसे खुछा है। यह कुछ छिपाता नहीं, किन्तु प्रकट करता है। 
यह रहस्यका शत्रु है। यह आदमीसे अपनी सभी इंद्रियोंका उपयोग करनेके 
लिए. कहता है ओर इसपर जोर देता है। यह पवित्र अथवा इलद्वामी होनेका 
झूठा दावा नहीं करता। यद खोज, आलोचना और इनकार तक को निमंत्रण 
देता है। यह दर तग्दसे परखनेकी बात कहता है | इसके अनुसार कोई भी 
नास्तिक अथवा अविश्वासी नहीं दोता। जो लोग अजानमें अथवा जान-बूझ- 
कर सत्यसे इनकार करते हैं, उन्हे जेलमें डालनेकी बात यह नहीं करता। 
सत्यके शानमेंसे जो सुख उतन्न द्वोता है वही इसकी ओरसे दिया जा सकनेवाला 
एकमात्र पुरस्कार है, और मुधारमेंसे पेदा द्वोनेबाला दुःख ही एकमात्र दंड । 
ससारको समझदार बनाकर उसका सुधार करना दी इसका प्रयत्न है । 


दूसरी ओर देवबाद सदासे अजानी, अमिमानी और अत्याचारी रहा है 
ओर रहेगा। जब ईसाइयतके हाथमें ताकृत थी, उस समय ढोंगके सिरपर 
मुकुट था और ईमानदारी कैद थी। देवबादने सदासे निकृष्ठतम छोगोंको 
स्वगे भेजा है, और श्रेष्ठतम छोंगोंको नरक । 


अन्तिम न्यायके दिनका एक दृश्य देखिये-- 

ईसामसोह अपने सिंहासनपर विराजमान है। उसका मंत्री उसके पास बैठा 
है। एक आत्माका आगमन होता है। आगे जो कुछ घटता है घह इस 
अकार है ;-- 

४ तुम्दारा नाम क्‍या है? 

हर तोरक्यूमद ॥ 99 

४ क्या तुम ईसाई थे १ ” 

४ हूँ, मैं ईसाई था। ”? 





पट ५ धर्मके नामपर 


* क्या तुमने ऑरोंको ईखाई बनानेका प्रयत्न किया ! ” 

« जैंने उन्हें प्रेणणसे, प्रचारसे, प्रा्थनासे और जोर-जबर्दस्तीसे भी ईसाई 
बनानेका अ्यत्न किया। ? 

# तुमने क्‍या कया किया ! ” 

४ मैंने नास्तिकॉंको जेलमें डाला, बेढ़ियोमें जड़ा, उनकी जबानें चीर 
डालीं, आँखें निकाल लीं, हृडियों चूर चूर कीं, पेरोंकी भून डाला, और फिर 
भी वे नहीं माने तो उन्हें जीवित जला दिया। ?! 

४ कया तुमने यह सब मेरी शानके लिये किया? ?” 

४ हैँ, सब कुछ आपके लिये। में कुछको बचाना चादता था, मैं छोटे 
बच्चों ओर दुबंठ दिमागवालोंकी रक्षा करना चाइता था। ”? 

४ क्या तुम बाइबलमे विश्वास रखते थे, करिश्मोंको मानते थे ! ” 

४ हाँ, में यह सब मानता था, मेरी बुद्धि श्रद्धाकी गुलाम थी। ” 

४ बहुत अच्छा किया। नेक और वफादार नौकर, इसे मेरे स्वामीके दिव्य- 
लोकमें पहुँचा दो | ”? 

एक दूसरा आत्मा उठ खड़ा होता है। 

5 तुखहारा क्‍या नाम है १?” 
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४ क्या तुम ईसाई थे १ ?? 

४ एक समय था, किन्तु अनब्र बहुत वर्षोसे में एक दाशेनिक हूँ, 
सत्य अन्वेषक । ” 

४ क्ष्या तुमने अपने भाशयोंके धर्म-परिवर्तनका प्रयत्न किया ! ” 

४ जैंने उन्हें ईसाई बनानेका तो नहों, किन्तु तक-घर्मके अनुयायी 
बनानेका प्रयत्न किया, मैंने उन्हें अज्ञान और मिथ्या विश्वासकी गुलामीसे 
मुक्त करनेका प्रयत्न किया । मैंने संसारको यथासामथ्य सभ्य बनानेका प्रयत्न 
किया, लोगोंको सहनशील और दयाड बनानेका, पादरियोंके दिल्लोंकों नरम 
करनेका, और संसारसे यातनाका मूलोच्छेद कर देनेका, यत्न किया। मैंने अपने 
इमानदाराना विचारोंको प्रकट किया, और तकंके प्रकाशमें चलनेका प्रयत्न 
किया । ?? 
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४ क्या तुम्हारा बाइबलमें विश्वास था ! क्‍या तुम करिश्मोंको मानते थे १ ** 

८ नहीं, सें विश्वास नहीं करता था। मैं यह नहीं मानता कि ईश्वरने 
कभी इस संसारमें जन्म ग्रहण किया, अथवा ईश्वरने कभी बंदईका कास 
सीखा । इस प्रकारकी बातोंमें न विश्वास कर सकता था और न कभी किया ॥ 
किन्तु जितनी भी कर सकता था मैंने उतनी मलाई करनेकी कोशिश की। मेंने 
अशानियोंके अशानको दूर किया, दुखियोंकों सान्वना दी, निर्दोष व्यक्तियोंका 
पक्ष अहण किया, अपनी गरीबीको ही गरीबोंमें बौठा, ओर अपने मानव 
बंधुओंके सुखमें वृद्धि करनेके लिये जो कुछ मुझसे हो सकता था, किया | *” 


ईसा मसीदहका चेहरा कालछा पड़ गया । गुस्सेसे उसकी भरे तना 
गई । अपना हाथ ऊपर उठाकर वह चिल्ला उठा--दूर मांगों यहौसे और उस 
अनन्त आगमे जल मरो जो कि शैतान और उसके गणोंके लिये बनी हे । 

यही ईश्वरकी करुणा है--दयाल ईसा मसीहकी दया। 

देवबाद इंश्ववको एक दैत्य, एक अत्याचारी, एक हन्शीका रूप दे 
देता है। वह आदमीको गुलाम बना देता है। वह आशाकारी, बिनम्न 
तथा भयभीतको स्वगंका लालच देता है और आत्मनिर्भर छोगोंको नारकी 
यातनाओंकी धमकी देता है। 

यह तर्फकी निन्‍दा करता है, आशा और मयके सामने झुकता है। यदद 
अपने आलोचकोंके तकके उत्तर नहीं देता, बल्कि असत्य और झूठी निन्‍्दाका 
रास्ता अपनाता है। यह प्रगति करनेके अयोग्य हे। 

परा-प्राकृतिक और प्राकृतिक संघर्षमें देवताओं और आदमियोंके बीचकी 
लड़ाईमें दम मध्य राजिमेसे गुजर चुके हैं। सम्यताकी शक्तियाँ और जिन 
यथार्थ बातों और सत्योंका आविष्कार दो चुका है दे, सभी विशानके पक्षमें हें । 
हमें न काल्पनिक कथाओंकी आवश्यकता है, न करिश्मोंकी, न देवताओंकी 
और न दैत्योंकी । 


९, 


पीढ़ी दर पीढ़ी काल्पनिक कथाओंकी शिक्षा दी जाती रद्दी है और 
करिश्मोंमें विश्वास रहा है। दर माता एक ध्मंप्रचारिका रही हे और अपने 
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बच्चेको बड़े दी स्नेहपूर्ण ढंगसे धर्मके असत्य सिखाती रही है। माताके 
दूधमें ही मिथ्या-विश्वाशलका विष रहा है। वह ईमानदार थी और प्रेमकी 
मूर्ति थी । उसका चरित्र, उसकी भलाई, उसकी मुसकराइट और उसके चुंबन 
उसके द्वारा छिखाये गये मिथ्या-विश्वासोमें घुलमिलकर एक हो गये । पिता, 
,मित्र और पुरोहितने माताका साथ दिया, और इस प्रकार शिक्षित बच्चे 
अपनी संतानके शिक्षक बन गये। इसी क्रमसे ये मत आजतक जीबित 
रखे गये हैं । 


बचपनको रोमांच, रहस्य और विशालता अच्छी लगती है। यह एक ऐसे 
संसारमें रहता है जहाँ किसी कार्यके छिये कारणकी आवश्यकता नहीं | जहाँ 
परी हाथ दिलानी है ओर राजकुमार प्रकट हो जाता है | जहाँ इच्छामात्रसे 
बांछित बस्तु पैदा होती है ओर मंत्र-तंत्र जो चाहे कर सकता है। व्यक्ति 
जातिका जीवन जीता है, और जांतिने अपनी बराल्यावस्थामें जो कुछ किया 
उससे बच्चा आनन्दित होता है । 

गलतियों और वास्तविक घटनाओंमें बह्दी सबंध मालूम देता है जो धान 
और जंगली घासमें । गलतियाँ अपनी चिन्ता आप कर लेती हैं, जब कि 
वास्तविक घटनाओंकी पूरी सावधानीसे रक्षा करनी होती है। असत्य जगली 
घासकी तरदद अपने आप दी बढ़ता है। जंगली घासको योग्य भूमि अथवा 
बर्षाकी कुछ परवाह नहीं होती । हतना ही नहीं कि जैगली घास किसी तरद्दकी 
, कोई सहायता नहीं चाहती, बल्कि नष्ट करनेके रूगमभग सभी प्रयत्नोंके 
बावजूद भी उगती है। बच्चोंके मनमें, मिथ्या-विश्वास, काल्पनिक कथारयें और 
करिश्में एक प्रकारका स्वाभाविक घर बना लेते हैं, ओर बहुत-सी द्वाल्तोंमें 
हमेशाके लिये। जवानीमे भुला दिये जानेपर अथवा इनकार कर दिये 
जानेपर मी वे बुढ़ापे फिर प्रकट हो जाते हैं और अंत समय तक्र पीछा 
नहीं छोड़ते । 

धार्मिक असत्योंके दीर्घायु होनेका एक हृदतक यद्दी कारण है। पादरी-पुरोहित 
हाथोंको जोड़कर और आऑलख़ोंकों आकाशकी ओर उठाकर हर चिंतकसे पूछते 
हैं कि वह इतना निर्देयी कैसे हो गया कि अपनी मौके ध्मपर आक्रमण कर 
सका $ पादरी समझते हैं कि इस प्रश्नका किसीके पास कोई उत्तर नहीं। 
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आइचये है कि वे यही प्रश्न हिन्दुओं और चीनियोंके बारेमें क्‍यों 
नहीं पूछते ! उनसे ये लोग अपनी माताओंफे धर्मको उसी प्रकार छोड़ देनेकी 
आशा करते हैं जिस प्रकार इंसा ओर उसके शिष्योंने अथनी माताओंके , 
घर्मंको छोड़ दिया था। यहूदियों और अन्य धर्मावरुंबियोंके लिये यह ठीक है 
कि अपनी माताओंके धमंको छोड़ दें; किन्तु दाशनिकों और चिंतकोंके 
लिए नहीं । 

प्राकृतिक घटनाओंकी जाँच पड़ताल की गई और कहीं किसी परा-प्रकृतिका 
पता नहीं छगा | काल्पनिक कथार्ये, कल्पना-लोकसे अन्तर्घोन हो गई। उनमें 
जो काव्यका अंश था बह्दी रोष बच रहा । अब दम एक प्राकृतिक संसारमें जी 
रहे हैं । 

हमारे पूर्वजोमेंसे कुछने धमेकी स्वतंत्रताकी माँग की थी। हम एक कदम 
आगे बढ़ना चादते हैँः--हम स्वतंत्रताके धर्मकी माँग करते हैं । 


है स्वतंत्रते ! एकमात्र तू ही मेरी आराधनाकी देवी है | एकमान्र तू दी 
ऐसी देवी है जिसे झुके हुए घुटनोंसे घृणा है। तेरे खुले मंदिरमें--जहाँ न 
दीवारें हैं और न छत; जहाँ तारे जगमगाते हैं और सूर्य चमकते हैं---- 
तेरे पुजारी सीचे तनकर खड़े हो सकते हैं। बे न झकते हैं, नः 
रेंगते हैं और न जमीनपर अपना माथा द्वी टेकते हैं। उनके ओठोंने कमी 
जमीनकी मिट्टीका स्पश नहीं किया । दे स्वतंत्रते | तेरी वेदीपर न मातारयें 
अपने बच्चाका बलिदान करती हैं ओर न आदमी अपने अधिकारोंका | तू 
आदमीसे केवल वे ही चीजें माँगती है जिन्हें हर भछा आदमी घृणाकी 
इृष्टिसे देखता है--चाबुक, बेड़ी, और कारागारफी चाबियाँ। तेरे यह्वों न कोई 
पोष है, न पादरी-पुरोद्षित, जो तेरे ओर मानव-बंधुओंके बीच आकर खड़ा 
हो सके । ठुझे न मूर्खतापूर्ण बाह्य क्रिया-कलापोंकी परवाह है और न स्वार्थ- 
पूर्ण प्राथनाओंकी | तेरे पविश्र मंदिरपर तर्ककी न बुझनेवाली बत्ती जल रही 
है । एक दिन आयेगा, जब उसका पवित्र प्रकाश सारे संसतारकों प्रकाशित 
कर देगा । 


एक गृहस्थका अवचन 


महिलाओ और अभद्र पुरुषों, में आज कुछ ऐसे विषयोंके बारेमें दो 
चार शब्द कहना चाहता हूँ जो हम सबको प्रिय हैं, और जिनमें 
हर आदमीकी रुचि द्वोनी चाहिये। संमव है इनमें किसी पुरुषकी रुचि न 
हो तो उसकी स्ीकी होगी, उसके बच्चोंकी हो सकती है। में चाहूँगा 
कि यह संसार ऐसा बन जाय कि जब कोई आदमी मरने छगे तो 
उसको यह अनुताप न हो कि वह अपनी श्री और बच्चोंको दुनियाके 
लोगोंके लोभ, शैर्षा और निर्देयताका शिकार बननेके लिए, छोड़े जा रहा है। 
जिस शासनमें सबसे अधिक परिभ्म करनेवाले, सबसे कम पाते हैं, बह 
शासन ही सदोष है। जब इंमानदार लछोगोंकों चीथड़े पहनने पड़ते हैं और 
शुंडे अच्छेसे अच्छे कपड़े पहले घूमते हैं, जब कोमल प्रकृतिके दयावान्‌ लोग 
रोटीके यूखे दुकड़े खाकर जीते हैं और दुष्ट दावतें उड़ाते हैं, तब्र यह सब कुछ 
पाए है| मैं कुछ बहुत नहीं कर सकता, तो जो दुखी दे, उससे कमसे कम 
सहानुभूति तो रख सकता हूँ । एक बात हे जो हमें आरम्भमें ही याद रखनी 
चाहिये और यदि मैं आज रात आप सबको वद्दी एक बात सिखा स्कूँ---यदि 
आप उसे पहइलेसे न जानते हों--तो मे अपने आजके कथनको असाधारण 
रूपसे सफल मारनूँगा। 


में चाहता हूँ, आप यह बात याद रखे कि हर आदमी वहीं कुछ होता 
है जो उसे होना चाहिये। में चादता हूँ कि आप उस पुरानी स्वतंत्र नेतिक 
कतृत्ववाली बेहूदा बातसे अपने दिमागकों मुक्त कर कें। तब आप देखेंगे 
कि आपके भन तमाम मानव जातिके लिये उदारताकी भावनासे मर जायेंगे । 
जय आप जानेंगे कि छोग जिस प्रकार अपने कदकी ऊँचाईके लिये उत्तरदायी 
नहीं हैं, जिस प्रकार अपने स्थप्नोके लिये उत्तरदायी नहीं है, उसी प्रकार 
अपने कार्योके लिए, भी उत्तरदायी नहीं हैं। यदि आप अन्तमें यह समझ 
जायेंगे कि हर फार्यका अपना पर्यात कारण होता है, तो मुझे विश्वास है कि 


पक गृहरुथका अवचन द्शे 


आपके मनमें अपने प्रति और सारी मानवताके प्रति वही उदारताकी भावना 
भर जायगी | 

धन कोई पाप नहीं है; निर्धनता कोई पुण्य भी नहीं हे। हसमें संदेह नहीं 
है कि सदाचारी आदमी प्रायः निर्धन रहे हैं| मानव-जीबनके लिये आदमी- 
का सुख दी सबसे बढ़ा भाद्श हैं। अपनेको ओर दूसरोंको सुखी बनानेवाला 
आदमी ही वास्तविक बुद्धिमान दै। 

मैं जन्मसे ही आत्म-त्यागकी बात सुनता रहा हूँ। इससे बढ़कर बुद्धू- 
पनकी कमी कोई यात नहीं हुई। कोई भी आदमी जो भला काम करता 
निःस्वार्थ भावसे नहीं करता । भला काम करना बुद्धिकी कछी है, फूल है और 
फल है। उच्चतम स्वाये और संपूर्ण औदार्यसे प्रेरित होकर ही भला कार्य 
किया जाना चाहिये। कोई मी आदमी कभी आत्मत्यागी नहीं होता, जब तक 
कि वह कोई गलती न करे | अपनी द्वानि करना आत्मत्यागी होना है। 
जो दूसरेके साथ न्याय नहीं करता वह अपने भी न्यायका अधिकारी नहीं। 
ऐसे पौधे रोपना जिनमें सदैव आनन्दके फल लगते रहें, आत्मत्यागी होना 
नहीं है। मात्र परोपकारके लिये ही मला काम करना एक बेहूदी कल्पना है। 
तुम यदि कोई भरा काम करना चाहते दो, तो न केवरू दूसरोंके लिये किन्तु 
अपने लिये भी; क्योंकि कोई भी संपूर्ण सभ्य आदमी कभी पूर्ण सुखी नहीं रह 
सकता, जब तक दुनियामें एक भी आदमी दुखी हे | 

इम एक कदम आगे बढ़ें। बबंरताके युगर्म यदि कोई आदमी इस संसारमें 
चुद्धिमानीपूनेक रहता था तो वह दूसरे छोकमें पुरस्कृत द्ोता था। लोगोंको 
दूसरे छोकमें पुरस्कृत होनेका विश्वास दिलाया जाता था | यदि उनमें इतना 
आक्-त्ाग हो कि वे सदाचारी बने रह सकें, यदि ये चोरी और हत्या 
करनेसे बचे रहें; यदि वे यहाँ काम-भोगके जीबनमें लिप्त न हों, तो उन्हें पर- 
स्ेकमें इस आत्मत्यागका बदला मिलेगा। मेरे सोचनेझा तरीका एकदम 
बिपरीत है। जो उचित है वह, आत्मत्यागकी भावनासे न करो, किन्तु 
इसछिये करो कि तुम अपनेको प्रेम करते हो और दूसरोंकों प्रेम करते हो। 
उदार बनो, क्योंकि यह तुम्दारे छिये अच्छा है। न्यायी बनो, क्योंकि कोई 
दूसरी बात आत्महत्या है। जो आदमी कोई गलत काम करता है यह 
अपनेको प्लेगका रोगी बनाता है, और जब वह अपनी खेती काटेगा तो उसे 


8 अमेके नामपर 


पता लगेगा कि जिस समय उसने अपना घममं निभाया उस समय वद आत्म- 
त्यागसे काम नहीं ले रह्य था । 

यदि तुम स्वये प्रसन्न रहना चाहते दो, और यदि तुम वास्तवमें सभ्य हो, तो 
यह चाहोंगे कि दूसरे भी सुखी रहें | हर आदमीको अपनी योग्यताके अनुसार 
मानवताके मुखमें इृद्धि करनी चाहिये, क्‍योंकि उससे स्वर्य उसके सुखमें वृद्धिः 
होती है। कोई भी आदमी तब तक वाघ्तवमें सुवी नहीं हो सकता जब तक 
कि अपने साथ रहनेवालोंमें अपने जीवनके सुखको नहीं बौंठता | 

बहुत-से छोग कल्पना करते हैं कि धनी स्वगेमें रहते हैं, किन्तु उनका स्वग्रे 
एक मुलम्मा चढ़ा हुआ प्रायः नरक ही हे । न्यूयार्कम ऐसा एक भी बुद्धिमान्‌ 
आदमी नहीं होगा, जिसके पास पचास लाख डालर हों। क्‍यों ! क्योंकि तब रुपया 
ही उसका मालिक बन जायमा। वह अपनी तिजोरीकी चांबीमात्र हो 
जायगा। वह रुपया उसे दिन चढ़े उठायगा, उसके मिश्रोंकी उससे 
जुदा कर देगा; उसके दिलकों डरसे मर देगा और उसका 
दिनका सुख और रातके मधुर स्वप्न छीम लेगा । वह रुपयेका 
मालिक नहीं बन सकता, रुपया उसका मालिक बन जाता है और तब 
अधिकाधिक कमाता जाता है। किप्त लिये ? वह नहीं जानता। यद्द एक. 
पागलपन बन जाता हैं | कोई भी आदमी एक महलूमें एक कोठड़ीसे अधिक 
प्रसक्ष नहीं रह सकता । 

जो कुछ ठम्हें चाहिये उससे अधिककी इच्छा करना पागछपन है। हम एक 
आदमीकी, इस बड़े नगरमे रहनेवाले एक आदमीकी, कल्पना करें जिसके पास 
२० या ३० लाख कोट हों, ५० काख या १ करोड़ टोपियों दों, जूतोंका एक 
बढ़ा भारी मंडार हो ओर करोड़ नेकटाइयाँ हों और फ़िर कल्पना करें उस आद- 
भीकी जो पानीमें, बरफमें, सुबह चार बजे उठकर दिनमर एक कुत्तेकी तरह काम 
करता दे ताकि उसे एक और नेकटाई मिल जाय। दो करोड़ या तीन करोड़का 
मालिक आज क्या ठीक यही नहीं करता हे ! वह अपने जीवनके तारतार 
करता रहता है ताकि कोई कद उठे--ओह़ | तुम कितने धनी दो! पर बद इस 
धनका क्‍या उपयोग कर सकता है ! कुछ नदीं। क्‍या वह इसे खा सकता 
है ! नहीं। मित्र बना सकता है ! नहीं। खुशामद ओर असत्य खरीद सकता 
है १ हों । अपने सभी गरीब संबंधियोंकी घृणाका पात्र वन सकता है! हैं + 


लिया 
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सारा संसार भयसे ऋसस्‍्त है। आत्माने अशानकी शरण गही है। सहस्रों वे 
तक बुद्धिरूपी समुद्रम तरकके हत्यारे छूट मार करते रहे हैं। पविन्न आत्मायें 
तटसे सटे हुए दीप-स्तम्भकी ओर देखती रही हैं। 


समुद्र दैत्योंसे भरे ये और द्वीप परियोंसे, जनता एक तंग सड़कके बीचसे 
हौंकी जा रद्दी थी। पादरी पुरोहित आगे आगे झझाड़ियोंकों पीटते चलते थे, 
मानों वे डाकुओंको डरा रहे हैं। बेचारे अनुयायियोंको जब कहीं कोई छटेरे न' 
दिखाई दिए, तो उन्होंने अपने बीर नेताओंके प्रति हार्दिक कृतशता प्रकट की ॥ 


झंंडके झंड गिरते पड़ते लोगोंने आंखें फाड़ फाड़ कर उन गढ़रियोंकी ओर 
देखा जिन्होंने उन्हें भयानक भेड़ियोंकी कथाएँ सुनाईं। बड़ी प्रसन्नतापूर्षक 
उन्होंने आत्म-सुरक्षाफे बदलेमें अपने गरम कोट उन गड़रियोंकों दे दिये। वे 
स्वयं वस्तविहीन हो गये और भयानक सर्दीमें ठिद्ध॒रते रहे । किन्तु उन्हें 
प्रसन्नता थी कि उनके रक्षक सुखी और गरम हैं। 

इस क्षारे युगमें हल चलानेवालोंको अपनी पसीनेकी कमाई प्रार्थना करने- 
बालोंकों देनी पड़ी। घनीवग इन पवित्र निकम्मोंको पोसता था। झोपड़ी मंदिरके 
लिए, छुटती थी और ढोंगीके दुशालेके लिए. दरिद्र आदमीने अपनी चीथड़े' 
तक दे डाले । हु 

भय दिमागका कारागार है, और मिथ्या विश्वासरूपी खड़गसे दी ढोंग 
आत्मादी हत्या करता है । साहस खतत्नता है। मैं विचारोंके पूणे स्वातंब्यका 
पक्षपाती हूँ। विचारके शाम्नाज्यमें इर कोई एक राजा है। हर किसीके तनपर 
अधिकारकी वर्दी है। में मानसिक स्वतर्जताके जनतंत्रका नागरिक हूँ और 
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वर वे ही इस जनतनंत्रके अच्छे नागरिक समझे जा सकते हैं जो तक॑ 
रा प्रेर"'का आश्रय लेते हैं | पशुबलका आश्रय लेनेबाल तो जनतंभके द्रोद्दी 
ग्रह । 

अद में आप सबसे प्राथना करता हूँ कि आप थोड़ी देंग्के लिए यह भूल 
जाय कि आप अमुऊ संप्रदाय अथवा अमुक धर्मके अनुयायी हैं। थोड़ी देरके 
छिए हम केबल इतनी ही बात याद रखें कि हम पुरुष और स्त्रियों हैं । 
आप मुझे वह कइनेकी आज्ञा दीजिए कि पुरुष और ख्री ये मानवताकों दी 
जा सकनेवाली ऊँचीसे ऊँची डिगरियाँ हैं । 


न 


द्छ 


श्र 5 


आओ, यदि दो सके, तो हम अपने दिसागकों मयसे सर्दथा मक्त कर छें। 

कप्यना मत करों कि इस अनन्त विस्वारम कोई एसा ईश्वर है जो 

यह नहीं चादता कि प्रत्थेक पुर और स्त्री अपने लिए स्वर्तत्ननाएृर्वक 

सोचे | यह कल्पना मत करों कि कोई एसा रइचर है, जो अपने 

बच्चोंके हाथम तर्कल्पी मशाल दे और जब वे उप्षके प्रकाशभ आगे बटने 
लगें तो उन्हें नरक भेज दे | हम साहमससे काम ले। 


पादरी-पुरोह्दितोंने नाश्तिकता नामक एक अपराधका आविध्कार किया 
हैं और ढोंगी-लोग हजारों बर्षसे इस अपशधकी ओशट्में ्रनकी बंसी बजा 
रहे हैं। नास्तिकता केवल एक ही हे और दद है अन्याय; पृजा भी एक ही 
है और वह है न्याय । 


तुम्ह किसी ऐसे भगवानसे डरनकी आवश्यकता नहीं जिसे ठम कोई हानि 
'नहीं पहुँचा सकते । सावधान रहो कि तुमसे ठम्दारे किसी मानव-बन्धुको हानि 
ल॒पहुँच। जिस अपराधको नुम कर दी नहीं सकते उसे करनेसे क्‍यों डरते 
हो? तुम उस अपराधसे बचनेका प्रयत्न करो जो शायद तुमसे हो सकता हे । 
ईब्वरको काई हानि न पहुँचा सकनेका कारण यद्द हे कि अनन्तम कोई 
'परिवर्तेन नहीं हो सकता । ठुम बिना किसीकी अवस्थामें परिवर्तन किये उसके 
सुखको बढ़ा या घटा नहीं सकते | यदि ईश्वरमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता 
सो तुम न उसकी कोई ह्वानि कर सकते द्वो और न उसे कोई छाभ ही 
पहुँचा सकते हो । 
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एक यहूदी एक बार किसी भोजनालयमें भोजन करने गया। उसकी 
जबान ललचाई और उसने उस यहूदीक्े कानमे फट्टा--'” थोड़ा-सा सूअरका 
मांध खाओ | ” वह जानता था कि विश्वमे याद कोई बात है कि जिससे 
खुडा सख्त नागज होता है तो वह है किसी भले आदमीको सूअरका मांस 
खाते देख ?ना | वह यद्द अच्छी तरह जानता था और यद्द भी जानता था कि 
खुदा हर छोटी-बढ़ी बातवर हर ससय निगाह रखता है | लेकिन उसकी भूरत्र 
जीत गई, जमा कि हम सबके साथ होता है, और उसने यूअरका मास स्पा 
लिया । बह जानता था कि यह पाप है और इसलिए लज्जाके मारे उसके 
गाल छाल हो गये। जिम समय उसने भोजन-गदमें प्रवेश किया था, दिन 
बहुत ही अब्छा था और आकाश एकदम इतना स्वच्छ, जितना कि वह 
जूनके मदीनमे होता है। किन्तु जब वह भोजनण्इसे बादर निकला आकाशपर 
घनघोर बादल थे, बिजली चमक रही थी ओर उसकी कड्कसे प्रृथ्वी कौंप 
रही थी। यह वापित भोजनाल्‍यमें गया। उसका चेहरा दूध जैसा सफेद 
हो गया था। उसने उस मोजन-गदके एक आदमीको बुठाया और कहां--- 


४ मेर यार, क्या तुमने पहले कमी एक जरासे सूअरके मासके टुकढ़ेके 
लिए. इतना हो हल्ला सुना है ? ? 


जब तक दम ऐसे ईश्वरम विश्वास करते रहेंगे और जब तक दम समझते 
रहेंगे कि आकाशके ऊपर किसी ऐसे अत्याचारीका निवास-स्थान दे तब तक 
सभी प्रृथ्वी-पुत्र रेंगते रहेंगे और वे दिमागी कायर बने रहेंगे। दम सोचें 
ओर इंमानदारीसे अपने बिचार प्रकट करें । 

थोड़ी देरके लिये भी यह मत श्रमझो कि जो लोग मुझसे सहमत नहीं हैं, 
सै उन्हें बुरे आदमी मानता हूँ । मैं स्वीकार करता हूँ और प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार करता हूँ कि मानवताका एक बड़ा हिस्सा, एक विशाल एव विराद 
अहु-जन समुदाय पर्य्याप्त ईमानदार है। मेरा विश्वास है कि अधिकांश ईसाई 
अपने विश्वासोंका ही प्रचार करते हैं और अधिकाश पादरी संसारको बेहतर 
बनानेके छिये प्रयत्न-शील हैं। में उनकी अपेक्षा अच्छा द्वोनेका दावा नहीं 
करता । यह केवल बुद्धिका प्रश्न है। यह प्रश्न सर्वप्रथम मानसिक-सल्वत- 
न्त्रताका प्रश्न है और उसके बाद एक ऐसा प्रश्न है, जिसका निर्णय मानवता- 
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की तककी वेदिकापर ह्वी हो सकता है । में उनकी अपेक्षा अच्छा होनेका 
दावा नहीं करता | शायद में उनमेंसे बहुतोंकी अपेक्षा बुरा हूँ; किन्तु यह तो 
प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न यह है कि बुरा-मला जैसा भी मैं हूँ, क्या मुझे सोचनेका 
अधिकार है ! दो कारणेसि मैं समझता हूँ; हो, मुसे अधिकार है। 


पहले तो में बिना सोचे रह नहीं सकता, दूसरे में इसे पसन्द करता हूँ। 

सारा प्रश्न अधिकारका है । यदि मुझे अपने विचार प्रकट करनेका अधि- 
कार नहीं, तो फिर किसे है ! 

“#ओइ ”? उनका कहना हे, “हम तुम्हें सोचने देंगे, हम तुम्हें 
जलायेंगे नहीं। ”” 

“ अच्छा, तुम मुझे क्‍यों नहीं,जलाओंगे १” 

४ क्योंकि हम समझते हैं कि एक सज्जन आदमीका यद्द कर्तव्य है कि 
बह दूसरोंको सोचने और अपने विचार प्रकट करने दे । ”” 

४ तब यदि तुम मुझे मेरे विचारोंके लिये दण्ड नहीं देते तो इसी लिये कि 
तुम समझते हो कि इससे तुर्हारी निन्‍दा होगी ! ?” 

(4) ष्ट ॥ 93 

“और तब भी तुम ऐसे परभात्माको पूजते दो जिसके बारेमें तुम्हारा 
कहना है कि वह मुझे अनन्त दण्ड देगा? ?”! 


निःसंदेह, अनन्त परमात्माको एक आदमी जितना न्यायी तो होना ही 
चाहिये। निदचय ही, किसी परमात्माको यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह 
अपने पुत्रोंकी ईमानदार बननेके लिये दण्डित करे | उसे ढोंगियोंको 
ख नहीं भेजना चाहिये और सच्चे आदमियोंको अनन्त-पीड़ाका कष्ट नहीं 
ना चाहिये। 


दूसरा प्रश्न यह है कि यदि मैं सोच-विचार करता हूँ तो क्या मैं परमात्माके 
दरबारमें अपराधी हूँ ! यदि परमात्मा यही चाहता था कि मैं विचार न करूँ, 
ते उसने सुझे सोचनेकी शक्ति क्‍यों दी ! मेरा यह इृढ विश्वास है कि न केवछ 
मुझ्ते सोचनेका अधिकार ही नहीं है, बल्कि अपने ईमानदाराना विचारोंको- 
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अकट करना भी मेरा कर्तव्य है। देवता-गण कुछ भी कहें, हमें अपने प्रति 
अच्चा होना चाहिये। 


हमारे सम्मुख वह वस्तु है, वह पद्धति है, जिसे लोग ईसाई धमे कहते हैं । 
इजारों लोग सोचते हैं के मैं ऐसा बदमाश कैसे हो सकता हूँ कि में ईसाई 
अर्मपर आक्रमण करूँ; ! 


इसमें कई अच्छी बातें भी हैं। में कमी किसी ऐसी ब्रातपर क्षाक्रमण 
नहीं करता जिसके बारेमें मेरा विश्वास हो कि बह अच्छी है। मैं कमी किसी 
पेसी बातपर आक्रमण करनेसे नहीं छरता जिसके बारेमें मेरा विश्वास हे कि 
वह बुरी है। मेरे सम्मुस वह वस्तु है, जिसे वे लोग ईसाई धर्म कहते 
हैं। में देखता हूँ कि जो जातियाँ जितनी ही अधिक मात्रामें धार्मिक रही हैं, 
वे उतनी ही अधिक मात्रार्मं उन धर्मोके संस्थापकोंसे चिपटी रही हैं, अर्थात्‌ 
उन्होंने बर्बस्ताकी ओर प्रगति की है। मैं देखता हूँ कि यूरोपमें स्पेन, पुर्तगाल 
और इटली सबसे खराब हाल्तमें हैं। में देखता हूँ कि जो जाति नास्तिकताके 
अधिकसे अधिक समीप है, वह सबसे अधिक सम्पन्न है, जैसे फ्रांस । 


इस लिये मैं कहता हूँ कि संपूर्ण मानसिक स्वातन्त््यमें किसी तरहका कोई 
खतरा नहीं । मैं अपनेमें ही देखता हूँ कि जो आदमी विचार करते हैं वे 
विचार न करनेवालों जितने अच्छे अवश्य हैं 


मैं कहता हूँ कि इमारे सामने वह चोज है, जिसे लोग ईटाई-घर्म कद्दते 
हैं। वे बताते हैं कि ईसाई-घर्मका आधार “न्यू टेस्टामेंट” या “ नवीन- 
अवचन ? है। “ नवीन-प्रवचन ! किसने लिखा £ मैं नहीं जानता। कौन 
जानता है ! कोई नहीं । हमें अनेक पाण्डु-लिपियाँ मिली हैं जिनमें नये-प्रव- 
चनके कुछ हिस्से हैं । इनमेंसे अधिकांश पाण्डुलिपियोंमें पाँच या छः 
पुस्तिकायें नहीं हैँ. । कुछमें कम हैं, कुछमें अधिक । इनमेंसे कोई भी दो 
पाण्डुलिपियों ठीक एक जैसी नहीं हैं। वे सब यूनानी भाषामें लिखी हैं। 
जहाँ तक हम जानते हैं, ईसाके शिष्य केवल हित्रू भाषा जानते थे। 
जद्ों तक हमारी जानकारी है, आनतक किसीने मूल दिलत्रू पाण्डु-लिपि 
नहीं देखी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपके नगरके पादरियोंने आपको यह 
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बातें इजारों बार कही शोंगी और उन्हें एक बार फिर दोदरा देनेके लिये वे 
मेरे छृतज होंगे। ये हस्तलिखित ग्रन्थ बड़े यूनानी अक्षरोंमे लिखे हैं। १९५१ 
तक नया-प्रवचन परिच्छेदोमं विभक्त न था। मूलमे पाण्डुलिपियों तथा 
कथानकोमें किसीके हस्ताक्षर नहीं हैं । चिह्रियों (0| 9!05 ) किसीके प्रत 
नहीं लिखी गई हैं, और उनपर एक द्वी आदमीके इस्ताक्षर हैं। तमाम 
पते, तमाम ऐसे चिह्न जो बताते हैं कि ये पत्र किसे लिखे गये और किस 
द्वारा लिखे गये प्रक्षत हैं, और जिस किसीने मी इस विषयका अध्ययन 
किया है वद्द इस बातसे सुपरिचित है । 

यह भी माना गया है कि इन पाप्डुलिप्रियोंका ठीक टीक अनुवाद भी 
नहीं हुआ और आजकल एक परिषद एक नया अनुवाद तेयार कर रही है । 
अब्‌ जब तक में यह नया अनुवाइ” न देख हूँ तथ तक भरे लिये यह कह 
सकना कठन है कि मैं नये-प्रवचनको मानता हूँ अथवा नहीं। 


तुम्हें एक बात और भी याद रखनी चाहिये । ईकाने नवेन्यव्चनका एक 
मी शब्द नहीं लिंखा--एक भी शब्द | एक कथा है कि एक यार रेसा का 
था ओर उसने बाद्पर कुछ लिखा था; किन्तु वह लेख सुरक्षित सखा 
नहीं गया। उसने कभी किसीकों एक शब्द छिखनेको नहीं कहा । उसने कभी 
नहीं कहा-- मैथ्यू , इसे याद रखना। मार्क, इसे लिखना मत भूलो। ल्युक, 
सावधानी रखो कि तुम्हारे कथानकमें यह बात अवद्य आ जाय । जान, उसे 
मत भूलो ।”” एक भी शब्द नद्दी। ठुझे सदेव यह रूगता रहा है (क जो दूसरे 
संसारसे यहाँ आया और जो मानवताके लिये इतना महत्वपूर्ण सन्देश लाया, 
अपने हस्ताक्षरोंसे उसे प्रमाणित अवश्य कर देना चाहिये था| कया यह्द 
आश्चय्यकी बात नहीं हे कि ईसाने एक भी शब्द नहीं लिखा ! कया यह 
विचित्र बात नहीं है कि उसने अपना एक भी वचन सुरक्षित रखनकी आशा 
नहीं दी--वे वचन जिनपर संसारकी मुक्ति निर्मर रही है। क 

कुछ भी क्यों नहीं लिखा गया ! मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी समझके 
अनुसार वे लोग आशा करते थे कि संसार थोड़े ही समयमें समात हो 
जायगा | उनका विश्वास था कि उसी पीढ़ीके रहते संसार जन्म-पत्नीकी तरह 
ओरल हो जायगा और पृथ्वी भयानक ग्रमीसे पिघछ जायगी । उनका विश्वास 
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था कि संसार नष्ट हो जायगा, फिर नया संसार बसेगा और तग्र संसारमें 
सन्त-पुरुषोंका राज्य होगा। उन्होंने यहाँतक किया, जैता हम आजकल: 
चुनावके दिनोंमें करते हैं कि पहलेसे डी यह तय कर लिया कि कौन शिष्य किसः 
पदपर रदेगा। यह प्रवचन जैसा इसका वर्नभान स्वरूप है, शिभ्योके मिद्टीमें मिल 
जानेके सैकड़ों वर्षबाद तक नहीं लिखा गया। बहुत-सी घटनायें मिथ्या बिध्वासकी: 
जिद्वापर थी । वे बिस्मृतिरूपी रद्दीकी टोकरीमें पड़ी थीं | शता£ब्दियों तक. 
सिद्धान्त और कथायें इधरसे उधर उड़ती-फिरती रहीं और जब्र उन्हें लिखा 
गया तो कभी कभी लेखकने हाशियेपर अपने विचार लिखे और दूसरे 
लिपिकने उसे भी मूलमे शामिल कर दिया। ओर जब यह अधिकांशमे लिखा' 
जा चुका और चचको कोई कठिनाई हुई और इस बातकी आवश्यकता हुई 
कि प्रवचनका कोई अनुच्छेद उसकी सहायता कर सकता है तो “चर्च!” की 
आशसे भी उसमें “ कुछ ? मिला दिया गया। अब “ प्रवचन ? में कमसे कम 
एक सौ क्षेपकोंकों हूँड़ निकालनेसे सरल संसारभें दूसरा काम नहीं । और मैं 
आगे बदड़नेसे पहले कुछ ऐसे क्षेयकत निकाल कर दिखाऊँगा । 


लेकिन एक बात में यहाँ निवेदन कर दूँ । आदमी ईसाके लिये मेरे मनमें 
अनन्त श्रद्धा है । जिम जगह यद्ध आदमी मरा वह सचभुच पत्रित भूमि है। 
उस मद्दान और गम्मीर व्यक्तित्वकी मैं अपने आँसुओंसे पूजा करता हूँ । वह 
अपने समयका सुधारक था । वह अपने समयका नास्तिक था| उसे ढोंगि- 
योने मार डाला, उन ढोगियोंने जो हर युगमें मानवकी स्वतन्त्रताको' 
कुचलनेके छिग्रे सब कुछ करते आये हैं। यदि मैं उसके समय द्ोता, तो में 
, उसका मित्र होता ओर यदि बह फिर इस संसारभें आये तो उसे भुझसे बढ़कर 


' मित्र न मिलेगा। 


यह है आदमी ईसाके लिये। परन्तु जिस ईसाकों ईसाइयतने जन्म दिया 
है उसके लिये मेरी भावना भिन्न हे। यदि वास्तवर्मे परमात्मा था तो बह 
जानता था कि मृत्यु कोई चीज़ नहीं हे। यह जानता था कि जिसे हम मुत्यु 
क॒द्दते हैं वद तो अनन्त आनन्दके स्वणिम द्वारका उद्घाटन मात्र दै। ऐसी, 
मृत्युको गले छगानेमें जो वास्तवमें अनन्त जीवन थी कोन बद्दादुरी थी ! 
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लेकिन जब एक आदमी, जब एक सोलद्ट वर्षका गरीब लड़फा, स्वर्णमे 
अपनी पताका ऊँची रखनेके लिये युद्ध-क्षेत्रम प्रवेश करता है, जब बढ इतना 
'ही समझता है कि सृत्यु सर्वविनाशिनी है, जब वह समझता है कि उसपर 
अनन्त अन्धकार छा जानेबाला है, तो उसमें वस्तुतः वीरता है । उस आद- 
सीके छिये जिसने तमसके मीतरसे पुकार कर कद्दा, “ हे परमात्मा ! तूने मुझे 
क्यों छोढ़ दिया है ! ” मेरे मनमें आदर है, प्रशंसा है और प्रेम है | 
आस्तविक इंसाको ढेंकनेवाले इंसाइयतके चिथयड़ोंके वीछे सुझे एक सच्चा 
आदमी दिखाई देता है। 


कुछ समय पहले मैंने यह निर्णय किया कि में पता छगाऊँ कि मुझे 
* ख्पनेको बचानेक्े लिये क्या क्या करना चादिये ! यदि मुझमें कोई आत्मा दै 
सो में उसकी सुरक्षा चाहता हैं । किसी भी मूल्यवान्‌ वस्तुको गबाँना 
नहीं चाइता | 

हजारों वर्ष तक संसार यह अश्न पूछता रहा है कि ' इमें अपनेको बचानेके 
किये क्‍या करना चाहिये १? 

दरिद्रतासे बचानेके लिए ! नहीं | अपराधसे बचानेके लिये? नहीं। 
किन्तु दम अपनेको बनानेवारे भगवानके क्रोधसे बचानेके लिये क्‍यों 
करना चाहिये ? 


यदि परमात्माने हमें बनाया है तो बह हमें नष्ट नहीं करेगा । अनन्त-बुद्ध 
कभी कोई ऐसा काम नहीं करती जिसमें कुछ छाभ न हो | अनन्त शक्तिवाले 
'परमात्माके समी कार्मोंके अन्तमे कुछ छाभमकी घोषणा होनी ही चाहिये। 
परमात्माको लाभ क्यों न हो ! परमात्मा किसी भी धामग्रीकों व्यर्थ नष्ट क्यों 
करे ! बह लोगोंको रसातल मेजनेकी बजाय अपनी गरतियोंकों सुधारता क्यों 
नहीं ! वेदिकाओंने झलेनेमें झलनेवाले बच्चों तककों नहीं बख्या | अनन्त- 
दण्डके सिद्धान्तने संसारको हजार इजार आँसू रुलाया है। में इस स्िद्धान्तसे 
घुणा करता हूँ । में इसे माननेसे इनकार करता हूँ । 

मैंने निणेय किया कि मैं फ्ता छगाऊँ कि नवीन-प्रवचनके अनुसार 
अपनी आत्माको बचानेके लिये मुझे क्या करना चाहिये! मैंने इसे पढ़ा। 


अगवायका अमिशाप | 


मैंने मैय्यु, मार्क, ल्यूक और जानके कथानकोंकों पढ़ा । मुझे पता रूगा 
कि पादरी छोग स्वयं अपनी पुस्तकोंको नहीं समझते और उनकी इमारतका 
आधार पुस्तकोंके प्रक्षित अंश हैं जो सर्वथा मिथ्या हैं। में तुम्हें बताऊँगा कि 
मैं ऐसा क्‍यों सोचता हूँ। . 

१--मैथ्युका कथानक 

पादरियोंके अनुसार, पहला कथानक मैथ्युका लिखा हुआ है! वास्तविक 
बात यह है कि उसने कभी इसका एक शब्द भी नहीं लिखा--इसे देखा नहीं, 
इसके बारेमें सुना नहीं, और सम्मवतः आगे भी नहीं सुनेगा | लेकिल इस 
च्याख्यानके मतलयके लिये में स्वीकार कर लेता हूँ कि उसने इसे लिखा | म 
मान लेता हूँ कि वह तीन वर्ष तक ईसाके साथ रहा | वह उसका दिन- 
रातका साथी था। बह उसके कष्टों और सफलताओंमे ह्िस्सेदार था। उसने 
एकान्त झील और ऊजड़ पहाड़ियोंमें, खुदाके घर और बाजारमें कद्दे गये 
आब्दोंकों सुना। वह उसका दिल पहचानता था और उसके विचारों तथा 
उद्देश्योंसे सुपरिचित था। 

अब इम देखें कि अपने बचावके छिये मेश्थु हमें क्या करनेको कद्दता है 
और मैं यट्ट मान कर चलता हूँ कि यदि यद्ट सत्य है तो मेथ्युका कथन 
उतना द्वी आमाणिक है जितना संसारके किसी भी बड़ेसे बड़े पादरोका। 

पहली चीजू जो बचावके विषयमें मैथ्धुमें मिलती है, वह उसके 
'पौंचवें परिच्छेदर्मे है जो सामान्यतया “ परबेतके उपदेश ” नामसे शात है । 
चह हस प्रकार हैः-- 

#४ अत्यन्त विनम्र छोग माग्यवान्‌ हैं, क्यों कि स्थरोका साम्राज्य उन्‍्हींका 
है।” बहुत अच्छा | “ दया करनेवाले भाग्यवान्‌ हैं, क्यों कि उनपर दया 
की जायगी। ” बहुत .अच्छा। चादे वे किसी सम्प्रदाय-विशेषके हों चादे 
न हों। चाहे वे बाशबरमें बिश्वास करें चाहें न करें। 

४ हुृदयके पवित्र लोग भाग्यवान्‌ हैं, क्यों कि वे ईश्वरकों देख सकेंगे। 
शान्ति करानेवाले छोग भाग्यवान्‌ हैं, क्‍यों कि वे ईश्वरके पुत्र कहलायेंगे। 
अमेके लिये कष्ट सहन करनेबाले छोग भाग्यवान्‌ दें, क्यों कि स्थगेका राज्य 
उन्हींका है। ” बहुत भच्छा। 


छछ घर्मके मामपर- 





इसी प्रबचनमें कहा गया हे--“' यह सत सोचो कि में धर्म-नियमों अथवा 
पैगम्बरोंको मिटाने आया हूँ! मैं नष्ट करने नहीं आया, में तो पूर्ति करने 
आया हूँ । ” और आगे उस असाधारण भाषाका उपयोग हे, जो आज मी 
वैसी ही लागू हे जैसी कि उस समय थी-- मैं ठुम्हें कहता हूँ कि यदि 
तुम्दारा सदाचार धर्मोगदेशओंके सदाचारसे बढ़कर नहीं होगा तो तुम किसी 
भी तरह स्वगंके साम्राज्यमें प्रवेश न पा सकोगे |?” बहुत अच्छा | 
छठे परिच्छेदका निम्नलेखित अंश “ भगवानकी प्रार्थना ” के ठीक 
बादसें हे-- 
6 यदि वू आदमियों के अपराधोंकों क्षमा करेगा, तो तेरा स्वर्गीय पिता भी 
तेरे अपगधोंकी क्षमा करेगा; यदि तू आदमियोके अपराध क्षमा नहीं करेगा, 
, तो तेरा स्वर्गीय पिता भी तेरे अपराध क्षमा नहीं करेगा । ? 


में यह शर्त स्वीकार करता हूँ। एक प्रस्ताव है, में मानता हूँ। यदि 
तुम अपने विरुद्ध किये गये आदमियोरें अपराधोकों क्षमा करते हो, 
तो ईश्वर अपने विरुद्ध किये गये तुम्दारे अपराधोकों क्षमा करेंगा। मे 
यह्द दर्त स्वीकार करता हूँ । में कमी किसी ईइवरलें यद्ध आशा नहीं 
करूँगा कि वह मुझसे उससे अच्छा बरताब करे जैसा में अपने 
सानव-बन्घुके साथ करता हूँ । इसमें बात साफ साफ है । सीधा-सादा लन-देन 
है | यदि तुम दूसरोको क्षमा करोगे तो ईश्वर तुम्हे क्षमा करेगा | इसमें यह 
कहीं नहीं कद्दा गया कि तुम्हें पुरावन-प्रवचनभे विश्वास करना चाहिये, ठम्हें 
दीक्षित होना चाहिये, एम्दें चचमे जाना चाहिये, तुम्द माला फेरनी चाहिय, 
या प्रार्थना करनी चाहिये, या नुम्दें साधु अथवा साथ्यी बन जाना चाहिये, 
ओर तुम्हें धार्मिक प्रवचन सुनाने था सुनने चाहिये और तुण्दे गिरजे 
बनाना चाहिये अथवा उन्हें भरना चाहिये । एक भी शब्द न खानेके बारेमें 
है और न ब्त रखनेके बारेमें, न अविश्वास करनेके बारेमें हैं और न विश्वास 
करनेके बारेमें । निर्देश इसमें केबल इतना ही है कि यदि तुम दुसरोंको क्षमा 
करोगे तो ईश्वर नुम्दं क्षमा कर देगा। यद्द होना ही चाहिये। कोई भी 
भगवान्‌ एक क्षमा शील आदमीको रसातऊ नहीं मेज सकता। थोड़ी देरके 
लिये मान को कि ईश्वर एक क्षमाशील आदमीकों अनन्त आगमें झोंक देता: 
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है और बह आदमी इतना मछा और इतना महान है कि वह ईश्वरको 
ध्षमा कर देता है तो उस श्मय ईश्वरकी कया दक्षा होगी ! 


लेकिन एक बात मुझे एकदम स्पष्ट कर देनी चाहिय्रे--पूर्ण-रूपसे स्पष्ट ॥ 

उदाइरणके लिये मुझे प्रेसबिटेरियनिज्मसे घुणा ६, किन्तु में सेकड़ो बहुत 

अच्छे प्रसबिटेरियन लोगोंकों जानता हूँ। मेरी ब्रातको समझिए। मुझे मेंथाडिज्म- 
से घुणा है, किन्तु मैं सैकड़ों भके मैथोडडिस्टॉकी जानता हूँ। मुझे कैथालिसिल्म- 
से घृणा है, किन्तु कैथालिक व्मेगोसे प्रेम है। मुझे पागलपनसे प्रणा है, किन्तु 
पागलोसे नहीं । 

में आदमियोके विरुद्ध नहीं छड़ता । मेरी व्यक्तियोंस छड़ाई नहीं है । मेरी 
लड़ाई तुःछ मिद्धान्तोंस है जिन्हे में गलत समझता हूं। लेकिन में साथ ही 
हर आदमीका वही अधिकार देता हूं जो मे अपने लिये चाहता हूँ । 

अगली बात जो मुझे मिलती है, वह सातवें परिच्छेदके दूसरे 
अनुच्छेद -- 

# जिस तरहसे तम दूसरोकी समालोचना करोगे, उसी तरहसे तुम्हारी 
समालोचना होगी; जिस तरहसे हुम वूसरोंकी नाप-तोल करोगे, उसी तरहसे 
तुम्हारी नाप-तोल द्वोगी। ” बहुत अच्छा | यह मेरे प्रतिकूल नहीं हे । 

ओर मे*युके बारदब परिच्छेदमें हँ---“* जो भी कोई मेरे स्वर्गीय पिताकी 
इच्छाको पूर्ण करगा, वह्दी मेश भार, बहन और माँ है | क्योंकि मानव-पृत्र अपने 
पिताकी झानमें देवताओंके साथ आयेगा और हर किसीको पुरस्कृत करेया 
उसके ...अतूसार । ” क्‍या सम्प्रदायके अनुसार ? नहीं। उसकी मान्यताके 
अनुभार ! नहीं । वह हर आदमीको उसके कम्मफे अनुसार पुरस्कृत करेगा। ”? 
बहुत अच्छा । में इस सिद्धान्तको स्वीकार करता हूं । 

ओर अटठारहर्वे परिच्छेदमे हैंः--- 

ओर इंसाने एक छोटे बच्चेको अपने पास बुलाया और ( छोगोंके » 
बीचमें मा किया और कट्दा :-- में तुम्हें नि३व्रयसे कद्दता हूँ कि यदि 
ठुम अपने आपमें परिवर्तन लाकर छोटे बच्चे नहीं बन जाते, तो कभी 
भी स्वर्गके साम्राज्यमें प्रवेश नहीं पा सकते। ” मुझे इसमें कुछ आश्चर्य 
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नहीं है कि यदि धर्मध्वजियोंसे घिरे हुए इंसाने इस प्रकार प्रेमपूर्षक बच्चोंकी 
ओर ध्यान दिज्ञा। 

उन्नीसवें परिच्छेदर्म है :--- 

४ और देखो, कोई आया, और उसने कद्दा : अच्छे स्वामी, में क्‍या 
अच्छी बात करूँ कि मुझे अनन्त जीवन मिले ! और उसने उसे कहा : “तू 
मुझे अच्छा क्‍यों कहता है ! इंश्वरके अतिरिक्त और कोई अच्छा नहीं । 
किन्तु यदि तू अनन्त जीवनमें प्रवेश किया चाहता है तो आशाओंका पालन 
कर । ? उसने उससे पूछा :--“' कौन-सी ! ” 

अब यह एक सीधा प्रश्न है। ईश्वरका एक बच्चा इंश्वरसे पूछ रहा 
है कि अनन्त जीबनकी प्राप्तिकि लिये उसे क्‍या करना चाहिये ! और 
इंइवरने उससे कह्ाः---“ ( सदाचारकी ) आशाओंको मानो । ” और बच्नेने 
'ईदबरसे पूछा:--' कौन-सी १ ?? अब यदि सर्वशक्तिवान्‌ ईब्वरको कभी कोई 
'ऐसा अवसर मिला है जब वह एक जिज्ञासुको इस विषयमें आवश्यक जान- 
कारी दे सके तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता था। उसने उससे 
भूछा:--- कौन-सी १?! ईसाने कह्टा:---< तुम्हें हत्या नहीं करनी होगी; तुम्हें 
व्यभिचार नहीं करना होगा, तुम्हें चोरी नहीं करनी दोगी, तुम्हे झूठी गवाही 
नहीं देनी होगी, माता-पिताका सम्मान करना होगा; और तुम्दे अपने पड़ी- 
सीको अपने जैसा प्रेम करना द्दोगा | ” 


उसने यह नहीं कट्टा कि तुम्हें मुझमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अकेला 
मैं ही परमात्माका पुत्र हूँ। उसने यद्द नहीं कहा कि तुम्दें फिर पैदा होना 
होगा । उसने यह नहीं कद दि तुम्हें बाइबलमे विश्वास करना चाहिये। 
उसने यह नहीं कहा कि तुम्हें रविवारके दिनकों पवित्र मानना चाहिये। 
उसने केवछ इतना ही कहाः--“ नुम्दें हत्या नहीं करनी होगी, तुम्हें 
व्यभिचार नहीं करना होगा, तुम्हें चोरी नहीं करनी होगी, हुम्हें झठी गवाहदी 
नहीं देनी होगी, माता-पिताका सम्मान करना होगा; और अपने 
पड़ौसीकों अपने जैसा समझना होगा। ” ओर तब उस तरुणने, जो में 
समझता हैं गलतीपर था, उससे कद्दाः--“ में इन सब बातोंका पालन करता 
भआ रहा हूँ। 
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अब चचको क्या अधिकार है कि वह बचावकी बातोंमें कुछ और 
बातें भी शामिल कर दे ? हम यह क्यों मानें कि इईसाने उस तरुणको सभी 
आवश्यक बातें नहीं बताई ! क्‍या यह सम्मव है कि उसने कोई मद्दत्त्वपूर्ण 
बात केवल इस लिये छोड़ दी कि वह उसे गुलत रास्तेपर डालना 
चाहता था ! 


पुराने समयमे जब पादरियोंकों पैसेकी तंगी होने लगी तो उन्होंने 
दरिद्रताका बखान करनेबाली कुछ पंक्तियाँ मिला दीं । इस प्रकार उन्होंने 
इस तरुणसे पुछवायाः--५“ अभी मुझमें क्या कमी है ! ?”? और ईसखाने उसे 
उत्तर दिया, “' यदि तू पूर्णता प्रास करना चाहता है तो जो कुछ तेरे पास है 
उसे बेच दे और गरीबोंको दे दे | ठुझ्े स्वर्ग खज़ाने मिलेंगे | ? 


पादरी लोग सदासे प्ृथ्वीके वास्तविक धनके बदलेमे सवगंके खजाने देनेके. 
लिए तैयार रहे हैं) और जब अगली पंक्तियाँ लिखी गईं तब तो ईसाशयतका: 
दिवाला द्वी निकल गया होगा |--“ और में उम्हें फिर कष्ठता हूँ कि धनी. 
आदमीके लिए. ईश्वरके साम्राज्यमें प्रवेश करनेकी अपेक्षा एक ऊँटका सईके 
सूराखमेंसे निकल जाना आसान है। ?” क्या तुमने कमी एक़ भी ऐसा धनी 
शिष्य जाना है जिसने इन पंक्तियोंके कारण अपने आपको निर्घन बना 
लिया हो ! 


अंगे कुछ और पंक्तियाँ है जिन्हें में प्रक्षेत मानता हूँ! ४ जो कोई 
मेरे नामपर घर, अथवा भाई, अथवा बहिन, अथवा पिता, अथवा 
माता, अथवा स्री, अथवा बच्चे, अथवा जमीन छोड़ देगा उसे ये सब चीजें 
सौगुनी दोकर मिलेंगी और बद् अनन्त जीवनका उत्तराधिकारी होगा । 

क्राइस्टने ऐसा कमी नहीं कहा, कमी नहीं कि “ जो कोई अपने माता 
पिवाको छोड़ देगा. . .” 


जिस: तरुणने उससे पूछा कि में अनन्त जीबनका उत्तराधिकारी कैंसे 
बदूँ, उसे उसने दूसरी बातोंके साथ बताया--अपने माता पिताका सम्मान 
करो । और इस दूसरा पन्ना पछटते हैं तो वह कहता है--“ यदि तुम अपने 
माता पिताको छोड़ दोगे ठो तुम्दें अनन्त जीवन मिक्केगा | ?” नहीं, यह नहीं 


७८ घमंफे नामघर 


ह हु 
चलेगा। यदि तुम अपनी स््री, अपने छोटे बच्चे अथवा अपनी जमीन छोड़ 
दोगे-यहोँ घर और बहुत-सी दूसरी चीजोंका बीवी बच्चोंक साथ समान दर्जा 
दिया जा रद्द है ! जरा इसका विचार करों! में यह दार्त कमी नहीं स्वीकार 
कर सकता | किसी इंब्वरके वचनके भरोसे जिसे में प्यार करता हूँ उसे 
कभी नहीं छोड सकता । 

इंइबरसे प्रम करनेकी बजाय कहीं अधिक मब्त्तरर्ण 8 अपनी ख्रीसे प्रम 
करना | में तुम्दें कारण बताता हूँ | तुम ईश्वस्की मदद नहीं कर सकते, 
किंतु स्रीड़ी मदद कर सकते हो | उसके जीवनका सतत आनन्दकी 
मुगेधिसि भर सकते हो । ईसा मसीहरे प्रेम कम्नेकी अपेक्षा आपने 
बच्चोंस प्रेम करना कद्दी अधिक महत्त्पूर्ण है। क्‍यों ! यदि बह ईश्वर 
है, तो 3वम उसकी मदद नहीं कर सकते, किन्ठ्र बच्चके झलनेके समयसे 
लेकर जब तक छुम उसके द्वार्थोमे मर न जाओ तब तक उसके हर कदमपर 
प्रसन्नताका एक छोटा फूछ उगा सकते द्वो । आज भें आपको बतारऊँ कि एक 
मंदिर बनानेकी अपेक्षा एक घर बनाना अधिक गदटन्वपू७ ह। तारोके नीचे 
पवित्रतम मंदिर वह घर है जिसे प्रेमने श्रसाया है, और सम्म्त संसारमें 
पवित्रतम वेदिका* घरका चूल्हा है जिसके इ्द गिर्द माता पिता और बालक 
इकट्ठे होते हैँ। 

एक समय था जत्र लोग इन भयानक पक्तियोंकी आगा गाननेमे विश्वास 
करते थे | एक सभय था जब वे माता पिता तथा स््री-बच्चको वाध्तवरम छोड़ 
कर चले गये। संत ऑगस्टाइनने भक्तोज़ो उपदेश दिया ऐ- जगढकी 
ओर भागों | यदि तुम्दारों सझ्री तुम्दारे गलेमें हाथ ट,5, तो उसके दाथ 
झटक दो | वह मारका फंदा है। यदि तम्दारे माता-पिता तुम्हारे बच्चोंको 
तुम्हारे रास्तेंम लिया दें, तो तुम उनके ऊपरसे चले जाओ । यदि तुम्हारे बच्चे 
तुम्हार पीछा करके ओर अश्वमुख होकर तुमसे प्रार्थना करें कि घर लौट 
चलो, तो उनकी बात न सुनो । यह भी मारका फंदा है। बियाबानमें भाग 
जाओ और अपनी आत्माको बचा हो । 

क्या ऐसी आत्मा बचानेके छायक है! मैं जब तक जीता हूँ तब तक मैं 
उनका साथ देनेका इरादा रखता हूं बिन्‍्हें मैं प्यार करता हूं । 


अगवानसका अभिशाप ९, 





भगवानके अभिश्ञापसे बचनेकी एक और शर्त है। यह पच्चौसवें पीरच्छेद में 
है;--“ तब राजा अपनी दाई ओर खड़े हुए छोगोंकों कहेगा, आओ।, मेरे 
पिताके भाग्यवानो, अपने लिये संसारके आधारपर तेय्यार किये गये साम्राउ्यका 
उत्तराधिकार सैंनालो । ज० मैं भूखा था. तुमने मुझे खाना दिया; जब में 
प्याता था, तुमने मुझे पेय दिया; में अपरिचित ( मुसाफिर ) था, तमने मुझे 
( घरमें ) अन्दर लिया; नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाये; बीमार था, तुम 
मुझे देखने आये; और जब में जेलमें था, तब भी एुम मरे पास आये। ? 
बहुत अच्छा। 


मैं आज़ आपको कहता हूँ कि ईश्वर उस आठमीको कभी अनन्त- 
कालछ तक प्यासा नहीं रखेगा जो अपने पढ़ीसीकों ठण्डा पानी पिलाता है। 
ईश्वर उस आदमोको कमी अनन्त-काल तक नग्न रहनेका वुख नहीं देगा 
जिसने अपने गानव-बम्धुओंकों कपड़े पहनाये हैं । 


एक जञाज ड्रब रहा है। एक वीर नाविक स्वयं एक ओर खड़ा दो 
जाता है आर ०+ ऐसी ख्रीको जिसे उसने कमी नहीं देखा नौकामे अपना 
थान लेने देता है | वह वहीं खड़ा रहता है--समृद्रकी तरह ही महान्‌ और 
गम्मीर और वद समुद्र्मे नीचे चला जाता है | क्‍या तुम मुझे यह बताना 
चाहते हो कि कोई ऐसा ईश्वर दे जो अनन्त-जीवनके तटपर ग्वड़ी हुई नोकार्मे 
उस आदमीकी न चढ़ने देगा १ क्‍या तुम मुझे यह ऋइना चाहते हो कि ईश्वर 
दयाछके प्रति निशेय और क्षमा-वानके प्रति क्षमाद्दीन दो सकता है ! मैं 
इसे अस्वीकार करता हूँ और ईश्वरकों बदनाम करनेवाले घर्म-ध्वजियोंसे 
उसके यशकी रक्षा करना चाहता हूँ । 


४ भगवानंके अभिशापसे सुरक्षित रहनेके सम्बन्धमें जो कुछ मैथ्युमे हे, 
प्रकारसे मैंने वह सब पढ़ दिया है ।जो कुछ वहाँ है, इतना हीं है। 
फिसी भी बातमें विश्वास करनेके सम्बन्धम छक भी शब्द नहीं। यह कमका 
उपदेश है, दानका उपदेश है, आत्म-परित्यागका उपदेश है, और यदि 
केवल इन्हीं बातोंका उपदेश दिया जाता तो धर्मके नामपर रक्तकी एक 
भी बूँद न बहती । 


<€6 घर्मके मामपर 


२--माकेका कथानक 


अब दम देखें कि मार्कके मतमें आदमीको अपनी आत्माकी सुरक्षाके छिये 
क्या क्‍या करना आवश्यक था। चौथे परिच्छेदमें जब ईसाने समुद्रतटवासी 
जनताके लिये बोनेवालेकी उपमा कह सुनाई, तब उसके शिष्योंने अकेलेमें 
इस उपमाका अर्थ पूछा। ईसाने उत्तर दिया--- 


४ तुम्हारे लिये भगवानके साम्राज्यका रहस्य है, किन्तु जो बाह्य हैं, उन्हें 
ये सब बातें उपमाओंफे द्वारा कद्दी जाती हैं | ” 


८“ ताकि वे देखते हुए केक्‍्ल देखते रहें, जानें नद्वीं, सुनते हुए. केवल 
सुनते रहें, समझें नहीं। अन्यथा ऐसा न दो कि किसी समय वे दीक्षित दो 
जायें ओर उनके पाप क्षमा द्वो जायें । ”? 


यह समझना थोड़ा कठिन है कि ईसा ऐसे लोगोंको उपदेश ही क्यों देना 
चाहता था जिनको वह चाहता था कि उसका अर्थ ही न समझ सकें | यह 
भी स्पष्ट नहीं हे कि उसे उनके दीक्षित द्दोनेपर क्या आपत्ति थी। में 
सोचता हूँ शायद यह कोई रहस्य है, जिसमें हमें बिना समझे ही विश्वास कर 
लेना चाहिये । 


उक्त अपबाद और एक और बातके अतिरिक्त जितका उल्लेख में करने 
जा रद्दा हूँ, शेष बातोमिं मार्क और मैथ्युका प्रायः एक मत था। मार्क मानता 
है कि ईपबर दयादओंके प्रति दयावान्‌ होगा, मेहरबानोंके प्रति मेहरबान 
होगा, करुणाद्रोके प्रीत करुणाई होगा और प्रेम करनेवालॉको प्रेम करेगा | 
मार्क मैथ्युके धर्मको स्थापित करता दै। किन्तु जब हम सोछहवें परिच्छेदके 
सौददयें तथा पंद्रदवें अनुच्छेदपर आते हें तब मामला बदल जाता है। यहां 
इमें एक ऐसा प्रश्चित भंश मिख्ता है जिसे ढठोंगने ही काइयल्में धुसेड़ा है, 
जो उन पादरियोंकी जालसाजी हे जो संतार-भरका अधिकार अपने ही रक्त- 
रंजित हाथोर्म चाइते हैं । में तुम्दें यह पढ़कर सुनाता हूँ । यह बाइबरमें सबसे 
बदनाम अनुच्छेद है | इंसाने इसे कमी नहीं कहा | किसी ऐसे आदसीने, 
जो पागरू नहीं था, कभी नहीं कहां-- 


अराबानका अभिशाप दर 


८४ और उसने उन्हें ( अथौत्‌ अपने शिष्योंसि ) कष्ा, “ संस्तारमें जाओ' 
और हर प्राणीको उपदेश दो | जो विश्वास करेगा और दीक्षा लेगा' 
बह बच जायेगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वह रसातलू जायगा। ” 

उपर्युक्त पंक्तियाँ इसी लिये लिखी गई थीं कि भय ढोंगको दान दिया' 
करे । अब में आपको यह बताना चाहता हूँ कि यद्द प्रक्षित है। कैसे १ 
पहली बात तो यह है कि मैथ्युके कथानकमे विश्वासके श्रम्बन्धमें एक 
शब्द नहीं पाया जाता | दूसरी बात यह है कि मार्कके कथानकमें भी 
इन पंक्तियोंके पूर्व कहीं एक भी शब्द विश्वासके बारेमें नहीं। और ये 
पंक्तियाँ कब कही बूताई जाती हैं ? मार्कके मतानुसार यह इंसाकी अन्तिम 
बातचीत है, उत समयके ठीक पहले, जब व्णनके अनुसार, उन लोगोंकी 
आँखोंके सामने वे सदेद्द स्वर्ग चले गये | यदि संसारमें कभी कोई महत्त्वपूर्ण 
घटना घटी थी, तो वह यद्ट थी। यदि कभी कोई ऐसी बातचीत हुई है जिसे' 
लोग स्वाभाविक तौरपर याद रखें, तो वह ईश्वरके साथ अन्तिम 
बातचीत थी, जिसके बाद वह आँखोंके सामने आकाशमें उड़ गया 
और अनन्त सिंहासनपर जा विराजमान हुआ । इस नवीन-प्रवचनरमें 
हमें इंसा और उसके शिष्योंके पाँच बणन मिलते हैं । मैथ्युने भी 
इसका वर्णन किया है, लेकेन तो भी मैथ्यु यह नहीं कहता--“ जो 
विश्वास करेगा और दीक्षा लेगा वह बच जायगा, लेकिन जो विश्वास नहीं: 
करेगा वह रसातछू जायगा |” यदि ईसाने ये शब्द कट्दे, तो उसके मैँदसे' 
निकलनेवाले अत्यधिक महृत्त्वपृण हाब्द थे । मैथ्युने या तो उन्हें सुना नहीं, 
या बिश्वास नहीं किया, अथवा वह भूल ही गया। 

अब मैं ल्यूकके कथानकको लेता हूँ । उसने भी इस अन्तिम बातचीतका' 
ब्रणेन किया है | वह भी इस विभधयमें एक शब्द नहीं कहता | ट्यूक यद 
ढोंग नहीं करता कि ईंसाने यह कहा कि जो विश्वास नहीं करेगा वह रसातल 
जायगा | ल्यूकने निश्चयसे इसे नहीं सना। शायद वह भूछ गया। शायद 
उसने इसे लिखने योग्य नहीं समझा । अब यदि ईसाने कभी ऐसा कद्दा तो 
उसके कथनोंमें यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हे) 


अब में जॉनके कथानकको देखता हूँ । उसमें अन्तिम बातचीतकाः: 
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वर्णन है; किन्तु विश्वास अथवा अविश्वासके बारेमें और रखातछ मेजनेके 
'आरेमें एक दाब्द मी नहीं। शायद जॉन सुन ही न रद्दा हो | 


इस सबसे स्पष्ट होता है कि ये पंक्तियाँ प्रक्षित हैं। मेरे पास दूसरे कारण 
क्या हैं ! हन पंक्तियोंमें विचारको जरा-ध्ता भी स्थान नहीं है। क्‍यों ! कोई 
भी आदमी अपने विश्वासकों अपने काबूमें नहीं रख सकता | तुम पक्ष और 
“'विपक्षमं गवाही सुनते हो, तुम्हारा अन्दरवाला बताता है कि कौन-सा पक्ष 
'ठीक है और कौन-सा गलत | तुम जैसा चाह वैसा विश्वास नहीं कर सकते । 
तुम्हें वैसा ही बिश्वास करना द्वोगा जैसा तुम्हें करना चाहिये। वह ऐसा भी 
कह सकता था--“ संसारमें जाओ और प्रचार करो | छाल बालोबाला बचेगा 
भौर जिसके बाल छारछू नहीं, घद्द रसातछकों जाएगा। ” 

एक और मी कारण है। जिस आदर्ममीने ये पंक्तियों घुसेड़ीं, में उसके प्रति 
बहुत क्तश हूँ । क्योंकि उसने दो और भी प्रक्षित अंश दाखिल किये--दो 
और । सुनिये-- 

« जो विश्वास करेंगे, उनके ये चिह्न होंगे। ”” 

८ भेरा नाम छेकर वे भूत-प्रेतोंको भगा सकेंगे; वे नई वाणी बोलेंगे; दे 
“बविबैले धॉपोंको धारण करेंगे; और यदि वे कोई मरणान्तक विषैली चीज पी 
लेंगे, तो उससे उन्हें किसी तरहकी हानि नहीं होगी। वे रोगीका स्पश करेंगे 
और बह अच्छा हो जायगा। ? 

अपने किसी विश्वासीको छाओ और वह भूत-प्रेतोको भगा कर दिखाये। मैं 
“किसी बढ़े भूतको मगानेकी बात नहीं कहता | किसी छोटेसे छोटेकों ही भगाकर 
4देखाये । वह सर्पोंको धारण करे। “' यदि वे कोई मरणान्तक विषैली चीज़ 
यी लेंगे तो इससे उन्हें किसी तरहकी इ्वानि नहीं होगी। ” में विश्वासीकों 
एक बूँद-भर मिछा कर देता हूँ और यदि इससे उसे किसी तरद्की हानि 
नहीं हुईं, तो मैं किसी चर्चमें शामिल हो जाऊँगा। ओह ! छेकरिन, उनका 
ऋदना है कि ये बातें ईसाके शिष्योंक्रे समयमें ही थीं ! “ सारे संसारमें 
जाओभो और प्रचार करो । जो विश्वास करेगा और दीक्षित होगा, बच जायगा । 
विश्वास करनेवाल्थेके ये चिह्न होंगे | ?? 

कब तक ! मैं सोचता हूँ कि कमसे कम उस समय तक जब तक वे धारे 


च् 
अगयानका अमिशाप ८ड्रे 


संसारमे चले जायें। निर्चयसे जब तक सारे संसास्में न पहुँचा जाय तब तक 
वे चिह्न रहने चाहिये। यह सब होनेपर भी यदि ईसाने सचमुच वह घोंषणा की, 
सो वह यह जानता रहा दोगा कि उस समय आधा संसार अज्ञात था और 
उसे मरे १४५२ वर्ष हो गये होंगे जब उसके शिक्ष्योंकों यह पता रूगेगा कि 
कोई और भी महाद्वीप है । यदि पुराने-संसारके लिये यह आवश्यक था कि 
*चिह्न ' हों, तो नये संसारके लिये भी चिह्ोंकी अपेक्षा थी । चिह्ोंकी अपेक्षा 
अविश्वासियोंको विश्वास दिलानेकों थी | आज भी दुनियामें उसने दही 
अविश्वासी हैं जितने कभी थे । आज भी चिह्रोंकी उतनी ही आवश्यकता है, 
जितनी कभी थी । मैं भी चाहूँगा कि कुछ चिह मेरे पास हों । 

इस भयानक घोषणाने--“ जो विश्वाप्त करेगा और दीक्षित होगा बच 
जायगा; किन्तु जो विश्वास नहीं करेगा वह रसातलकों जायगा। ” इन 
पंक्तियॉने--संसारको कष्ट और अपराधोंसे भर दियां | इन पंक्तियोंका प्रत्येक 
अक्षर तलवार और बेड़ी सिद्ध हुआ | इन पंक्तियोंक्ा प्रत्येक शब्द कारागार 
और जहुंजीर बना । इन पंक्तियोंके कारण शताब्दियों तक अत्याचारकी 
तलवार निरपराधियोंके रक्तसे मौगी रही | मैं इन्हें अस्वीकार करता हूँ। 
ये निन्दनीय हैं। ईसाने इन्हें कभी नहीं कहा । 


३--ल्यूकका कथानक 
यह कहना पर्यात है कि अधिकांशर्मे ल्यूक मैथ्युसे सहमत है । 
« जैसा तुम्हारा पिता ( ईश्वर ) करुणामय है, तुम भी करुणामय बनो | ” 
बहुत अच्छा | 
“४ दुसरोंकी आलोचना न करो, तुम्दारी आलोचना नहीं होगी। दूसरोंफी 
निन्‍्दा न करो, तुम्दारी निन्‍्दा नहीं डोगी | दूसरोंकों क्षमा करो, तुम भी क्षमा 
“किये जाओगे । ”? बहुत अच्छा | 
८ दो, और तुम्हें मिलेगा । अच्छे मापसे, दबाकर, हिलाकर और बाहर 
गिरता हुआ | ” बहुत अच्छा | मुझे यद्द पसन्द है। 
“ जिस मापसे तुम दूसरोंको देते हो उसीसे तुम्हें दिया जायगा । ” 
बह मुख्य बातोंमें माकंसे सहमत है | और मैथ्युसे सहमत है। अन्तर्म में 
उन्नीसवें परिच्छेदपर आता हूँ-- 
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सैजलियस्‌ खढ़ा हुआ और उसने मगवान्से कह्टा--स्वामी देखें, मैं 
अपनी आधी चीजें गरीबोंको दे रहा हूँ । और यदि मैंने किसी आदमी- 
पर कोई झूठा दोष लगाकर उससे कोई चीज ले ली है, तो मैं उसे चौगुनी 
देता हैं। और इसाने उससे कद्दा, आज इस घरमें मुक्तिने प्रवेश 
किया है । 


यह बढ़िया सिद्धान्त है। उसने जैचियससे यह नहीं पूछा कि वह कया 
विश्वास करता है! उसने यह भी नहीं पूछा, क्या तुम बाहुबलमे विश्वास 
करते हो ? क्‍या तुम पाँच बातें स्वीकार करते द्दो ? क्या तुम कभी शिक्षित 
हुए. द्वों? कमी अभिषिक्त हुए हो! कभी डुबकी लगाई है ! मैं अपनी 
आधी चीज़ें गरीबोंको दे रद्दा हूँ और यदि मैंने किसी आदमीपर कोई झूठा 
दोष लगाकर उससे कोई चीज़ ले ली हो, तो मैं उसे चौगुनी देता हूँ । 
बहुत अच्छा | 

मैं स्यूकमं यद्द भी पढ़ता हूँ कि जिस समय ईसाको फांसी दी जा रही 
थी, उस समय उसने अपने हत्यारोंकों क्षमा कर दिया। यद्दी ईसाकी क्षमाकी 
राकाष्ठा कही जाती है। उसने उन आदमियोंको क्षमा कर दिया, जिन्होंने 
उसके द्वाथ और पैरोमें मेले ठोकीं, जिन्होंने उसकी पसलियोंमें माला घोंप 
दिया । उसने उन सबको मुक्त द्ृदयसे क्षमा कर दिया । यद्द स३ होने पर 
भी, उन्नीसवीं सदीकी कट्टरपंथी ईसाइयतका कद्दना है कि ईसा किसी भी 
सजञजनको अपने विचारोंके प्रकट करनेके कारण अनन्तकाल तक नरककी आगर्म 
झोंक देगा ! इतना अपय्योप्त है। ्यूकमें उन दो चोरोंकी भी चर्चा हे, 
जिन्हें उसी समय फांसी दी गई थी । दूसरे कथानकोंमें भी उनकी चर्चा 
है। एकका कद्दना दे कि दोनोंने ईसाको भछा-बुरा कद्दा । दूसरेमें इसके 
बारेमें कुछ नहीं | ल्यूकमें लिखा है कि एक चोरने तो उसे गाछियाँ दीं, 
लेकिन दूसरे चोरने उसकी ओर देखा और दया की | इसाने उस चोरसे 
कद्दा--'* आज तू स्वर्गम मेरा साथी होगा | ?? 

उसने ऐसा क्‍यों कद्या ! क्योंकि चोरने उसपर दया की। ईश्वर छोटेसे 


छोटे दयाके फूलकों भी अपने पैरों तले नहीं कुचल सकता, जिससे मानव- 
इदय सुगंधित डोता हे | 


अगवानका असिशाप ८प्‌ 


यह चोर कौन था ! यह किस सम्प्रदायका था ! मैं नहीं जानता। उसके 
चोर होनेकी बातसे इस प्रश्मपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता | बह कौन था 
उसका क्या विश्वास था ! में नहीं जानता । क्या वह पुराने-प्रवचनमें विश्वास 
करता था ! चमत्कारोंमें विश्वास करता था ! मैं नहीं जानता | क्‍या वह यह 
विश्वास करता था कि इंसा इंश्वर था ! मैं नहीं जानता | तो उसे यद्द वचन 
क्यों दिया गया कि वह स्वर्गमें इंसासे मिलेगा ! केवल इस लिये कि उसने 
फॉसीपर श्ूलनेवाली निरपराघितापर दया दिखाई थी। 


ईश्वर किसी ऐसे आदमीको जो दूसरोॉपर दया दिखा सकता है, रसातलू 
नहीं भेज सकता। 


४--ऑनका कथानक 


दूसरे कथानकोंमें लिखा है कि ईश्वर दयादुओंके प्रति दया दिखायगा, 
क्षमावानोंक्रे प्रति क्षमा दिखायगा, भेहरबानोंके प्रति मेहरबान होगा, प्रेम 
करनेवालोंको प्रेम करेगा, न्याय करनेवाछोंके साथ न्याय करेगा और भलों- 
पर कृपा करेगा। 

अब हम जॉनको लेते हैं। इसमें हमें दूमरा वी सिद्धान्त मिलता है। 
मुझे आप यह कहनेकी आज्ञा दीजिये कि जोन दूसरोंके बहुत बाद तक 
नहीं लिखा गया था । जान अधिकतया पादरियोंकी रचना है | 

इंसाने उत्तर दिया और कद्दा; “निश्चित रूपमें मैं तुम्हे कहता 
हैँ कि जब तक आदमीका दुबारा जन्म नहीं होता, वह ईश्वरीय साम्राज्य- 
को नहीं देख सकता | ? 

उसने यद्द बात मैथ्थूसे क्यों नहीं कह्दी ! उसने यह स्यूकसे क्‍यों नहीं 
कदी ! मार्केसे क्‍यों नहीं कही ! उन्होंने इसे कभी सुना नहीं, अथवा भूल 
गये अथवा विश्वास नहीं किया ! 

८४ जो आदमी पानी और ( प्रेत-) आत्मासे उत्पन्न हुआ है, एकमात्र वद 
दी इंश्वरके साम्राज्यमें प्रवेश पा सकता है । ” क्‍यों ! 

“ जो सांससे पैदा हुआ है, वह मांस है, जो आत्मासे पैदा हुआ है वह 
आत्मा है। इस बातपर आश्रय्य मत करो जो मेंने तुम्हें कद्दा है कि सुम्हें 
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फिर जन्‍म लेना होगा। ” “ जो मांखसे वैदा हुआ है, वह मांध है, जो 
आत्मासे पैदा हुआ है, बद आत्मा दै, ” और यह भी क्यों नहीं कहा कि जो 
पानीसे पैदा हुआ है, यह पानी है ! 

८ इस बातपर आश्चर्य मत करो जो मैंने तुम्हें कहा कि : तुम्हें फिर पैदा 
होना होगा। ! ” आगे कारण दिया है। मैं स्वीकार करता हूँ कि जब तक 
मैंने इसे नहीं पढ़ा, में कारण नहीं समझ सका | जब तुम सुनोगे तथ तुम इसे 
ठीक उसी तरह समझोगे जैसे मैंने समझा है। कारण इस प्रकार है :-- 
४ जहाँ हवा चलती है, वहाँ वह सुनाई देती हे | तुम आवाज सुनते हो 
किन्तु यह नहीं बता सकते कि वह कहाँ जाती है ओर कहोंसे आती है। ” 
इस प्रकार मैं देखता हैँ कि जौनमें वास्तविक अस्तित्वका विचार 
विद्यमान है। 

“४ जिस प्रकार मूसाने बियाबानमें ,सैीपको उठाया उसी प्रकार मानव- 
पुत्र भी उठाया जाना चाहिये । 

४ जो कोई भी उसमें विश्वास ऋ?े उसका विनाश नहीं होना चाहिये, 
किन्तु उसे अनन्त जीवन मिलना चाहिये । 

८ ईश्वर संसारको इतना प्यार करता था कि उसने अपना एक मात्र पुत्र 
दे दिया। जो कोई उसमें विधास करेगा उसका बिनाश नहीं होना चाहिये, 
किन्तु उसे अनन्त जीवन मिलना चाहिये। 

« क्योंकि ईश्वरने अपने पुत्रको संसारमें इस लिये नहीं मेजा कि वढ संसारको 
रसातल भेज दे किन्तु इस लिये भेजा कि वह उसके भाध्यमसे बच जाय | 

“४ जो उसमें विश्वास करता है वह रसातल नहीं जाता, किन्तु जो विश्वास 
नहीं करता उसे रसातल गया ही समझो । क्योंकि उसने इंश्वरके एक मात्र 
युत्रमें विश्वास नहीं किया | 

८“ जो (ईश्वरके ) पुत्रमें विश्वास करता है वह अनन्त जीवनको प्रात 
करता है, ओर जो पुत्रमे विश्वास नहीं करता उसे जीवन-दर्शन नहीं होगा । 
उसपर भगवानका अभिशाप पड़ेगा | 

« निश्चित तौरपर, निश्चित तौरपर, में तुम्हें कददता हूँ, जो मेरे बचनकों 
सुनता है और जिसने मुझ्ते भेजा है उत्तमें विश्वास करता है, उत्तके लिये अनन्त 
जीवन है । वह रसातक नहीं जायगा, वह मृत्युसे जीवनमें प्रवेश करेगा । 
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६ निम्वित तौरपर में तुम्हें कददता हूँ कि बद घड़ी आ रही है जब मृत लछोग' 
ईश्वर-पुत्रकी बाणी सुनेंगे; और जो सुनेंगे वे जी खड़े होंगे । 

४ जिसने मुझे भेजा हे उसकी यह इच्छा है कि जो कोई इश्वर-पुत्रको 
देखेगा और उसमें विश्वास करेगा वह अनन्त-जीवनको प्राप्त होगा; और मैं 
उसे अन्तिम दिन खड़ा कर दूँगा। 

“ तब ईसाने उन्हें कहा, निश्चित रूपमें, निश्चित रूपमें मैं तुम्हें कहता हूँ. 
कि बिना मानव-पुत्रका मांत खाये और बिना उसका रक्त पिये त॒ममें जीवन: 
नहीं आ सकता । 

४ जो कोई भी मेरा मांस खायेगा और मेरा रक्त पियेगा वह अनन्त-जीवी' 
होगा, और मैं उसे अन्तिम दिन खड़ा कर दूँगा। 

४ क्‍यों कि मेरा मांस निश्चय ही भोजन है, और मेरा रक्त निश्चय ही 
पेय है| 

“जो मेरा मास खाता है और मेरा रक्त पीता है, वह मुझमें रहता है 
और में उसमें रहता हूँ। 

“४ जैसे मुझे जीवित पिताने भेजा है और में उसमें रहता हूँ; उसी प्रकार 
जो मुझे खायेगा वह मुझमें रहेगा। 

८४ यह बढ रोटी है जो स्वगेसे आई है। यह वैसा भोजन-विशेष नहीं हे, 
जिसे तुम्दारे पूर्बजोंने खाया और वे मृत हैं। जो इस रोटीको खायेगा बह 
सदा जोबित रहेगा । 

“४ जो अपने जीवनसे प्रेम करता है वह इसे गैंवायेगा और जो इस संसारमें' 
अपने जीवनमे घुणा करता है, बद्द उसे अनन्त जीवनके लिये रखेगा। ” 

इस प्रकार में देखता हूँ कि जॉनके अनुसार ईइवरके अभिशापसे 
बंचनेके लिये न फेबल हमे ईसःमें विश्वास ही करना पड़ेगा किन्तु हमें ईसा- 
का मास मी खाना पड़ेगा और उसका रक्त भी पीना पड़ेगा | यदि यह 
सिद्धान्त सच्चा है, तो केथोंलिक सम्प्रदाय ठीक है | किन्तु यह सच्चा 
नहीं । में इसमें विश्वास नहीं करता | में विश्वास नहीं करता कि विश्वमें 
कोई ऐसा ईश्वर हे जो किसीको अपना विचार विश्वास प्रकट करनेके लिये 
रखातल मेज देगा। 


<< अमेके कामपर 
७७७४ एएररांभादाा 
छोग पूछते हैं-- “ थोड़ी देरके लिये मान लो कि यह सब सच हो और 
अन्तिम दिन ठुम देखो कि यही सब सच था। तब तुम क्या करोगे ! ” मैं 
धएक आदमीकी तरद्द सीधा चढलूँगा और स्वीकार करूँगा कि मैं गलती- 
थर था | 
४ और मान छो कि ईश्वर तुम्हें दण्ड देने जा रहा है। तब तुस क्‍या 
कहोगे ! ” में उससे कहूँगा--“ दूसरोंके साथ बसा ही वर्ताव करो, जैसा कि 
सुम चाहते हो कि लोग तुम्दारे साथ करें। ?” 
मुझ्ते सिखाया जाता है कि मुझे बुराईका बदला भलाईसे चुकाना चाहिये। मुझे 
'सिलाया जाता है कि यदि कोई मेरे एक गारूपर थप्पड़ मारे, तो मुझे दूसरा 
गाल उसके सामने कर देना चाहिये । मुझे सिखाया जाता है कि मुझे बुरा- 
ईको भलाईसे जीतना चाहिये। मुझे सिखाया जाता है कि मुझे अपने शत्रुओंसे 
प्रेम करना चाहिये । क्‍या उस ईश्वरके'छिये जो मुझे कहता है कि में अपने 
शब्रुओसे प्रेम कहूँ यद्द कोई अच्छी बात होगी कि वह अपने शज्नको रसातल 
मेजे ? नहीं, यह नहीं दो सकता | 
जेनके इस कथानकर्मे ये सब सिद्धान्त हँ--यह मुर्दोके जी उठनेका 
सिद्धान्त, यह ईसामें विश्वास करना आवश्यक द्वोनेका सिद्धान्त, यह मुक्तिके 
निष्ठानिर्भर होनेका सिद्धान्त । और कहीं ये नहीं हैं । 
मैथ्यु, माकं और ल्यूककों पढ़ो और तुम मुझसे इस ब्रातमें सहमत होगे 
कि पहलेके तीनों कथानकोंकी शिक्षा है कि यदि हम अपने मानब-बन्धुओंके 
प्रति दयाचान्‌ और क्षमावान्‌ होंगे, तो ईश्वर भी हमारे प्रति दयावान्‌ और 
समावान्‌ होगा । जौनमें हमें सिखाया गया है कि दूसरा आदमी हमारे 
प्रति भछा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है; किन्तु स्वगे जानेका एक ही 
रास्ता है और वद यह कि हस ऐसी बातमें विश्वास करें जिसे हम जानते हैं 
पके वह वैसी नहीं है । 
यह ईसामें विश्वास करनेका सिद्धान्त, यह उसका रक्त पीनेका सिद्धान्त और 
यह उसका मांस खानेका सिद्धान्त सब बादके विचार हैं। ये धर्-ध्वजियोंके 
कूट लेख हैं | कुछ बर्षोंमे लोग यद्द समझ लेंगे कि ये ईसाके बचन होनेके 
योग्य हैं| 
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७५--कफैथॉलिक 

इन कथानकॉपर बिन्‍्हें मैंने पढ़ा है ईसाइयतके सम्पदायोंने अपने अपने महल 
खड़े किये हैं। इन्हीं चौजोंपर, इन्हीं गलतियोंपर, इन्हीं प्रक्षित अंशोपर उनके 
सिद्धान्त आश्रित हैं । जिस सम्प्रदायने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सर्व प्रथम 
अपना सिद्धान्त गढ़ा, वह कैयथोलिफक सम्प्रदाय है । यही सर्व प्रथम सम्प्रदाय है, 
जिसके दहाथमें कुछ शक्ति आई | यही वह सम्प्रदाय है जिसने आज तक 
ये सब चमत्कार हमारे लिये सुरक्षित रखे हैं । यही वह सम्प्रदाय दे जिसने 
हमारे लिये पाण्दु-लिपियोंको सुरक्षित रखा है। यही वहद्द सम्प्रदाय है जिसे 
प्रोटेस्टैण्ट लोगोंने इतिहासकी अदालतमें अठारद्द सो वर्ष पूर्व हुए. चमत्कारोंके 
साक्षीक्रे रूपमें ला खड़ा किया । 

यही एकमात्र सम्प्रदाय ऐसा है जो अनेक म्रत सन्तोंके माध्यमद्वारा स्वगेसे 
निरन्तर सम्बन्ध बनाये हुए. है। इस सम्प्रदायके ईशवरका एक एजैण्ट प्रथ्वीपर 
रहता है| वद्द एक आदमी है जो ईश्वरके स्थानपर खड़ा है । उस सम्प्रदा- 
यके हाथों कभी कोई गलती नहीं द्ो सकती । इस सम्प्रदायने अपनी शक्ति- 
भर अत्याचार किया है और आगे भी करेगा | स्पेनमें यद्द सम्प्रदाय सीधा 
खड़ा है ओर सरकश है | संयुक्त राज्यमें यह सम्प्रदाय रेंग कर चलता है । 
उद्देश्य दोनों देशोंमे एक ही है--मानसिक स्वतन्त्रताकी हत्या । इस 
सम्प्रदायकी शिक्षा है कि हम स्वयं दुखी बनकर इईश्वरको प्रसन्न कर सकते 
हैं। ईश्वरकी दृष्टिमं अपने बच्चेको गोद खिलानेवाली मातासे एक “ साध्वी ? 
अ्रष्ठतर है, पिंतासे “ पादरी-पुरोद्धित ” श्रेष्ठतर है, प्रमकी उस आगकी अपेक्षा 
जिसने संसारके सारे सौन्दर्यको जन्म दिया है “अविवाहित ! रहना अच्छा 
है। यह सम्प्रदाय सोलह या अठारद बर्षकी बच्चीको, जिसकी आँखोंमें 
शबनेम और प्रकाश है, जितके सफेद गालोमें स्वास्थ्यकी छाली है, कद्दता 
है--मृत्यु और राज्िका बना हुआ बुकाों पहन लो, पत्थरोंपर घुटने टेको 
और तुम ईश्वरको प्रसन्न करोगी । 

मैं कहता हैँ कि एक कानून होना चाहिये कि कोई लड़की इस प्रकार 
बुको ३ कर अपने आपको जीवनके आनन्द और सौन्दर्यसे वश्चित न 
कर सके | 


९० कऋिके वामपर 





में इसके विरुद्ध हूँ क्रिहन मकड़ीके जाले बुननेवाले पादरी-पुरोद्दितोंको 
यह छूट मिली रहे कि वे संसार-भरकी सुन्दर लड़कियोंको उनमें फँसाते रहें | 

के कानून होना चाहिए जिसके अनुसार ऐसे कमिश्नर नियुक्त हों जो वर्षमें 
दो बार ऐसी जगहोंपर जायें और जो भी कोई ' मुक्त ' होनेकी इच्छा व्यक्त: 
करे, उसे “मुक्त” कर दें। मैं ईश्व॒रके नामपर पढ़े पड़े प्रायश्रित्त करते 
रनेवालोंको रखनेमें विश्वास नहीं करता। इसमें कोई सन्देश नहीं कि वे 
अपनेमें ईमानदार हैं। परन्तु प्रभ यह नहीं है। ये अशानपूर्ण मिथ्या विश्वास 
छाखों-करोड़ो लोगोंके जीवनकों पीड़ा, वेदना और आसुओंसे भरे हुए हैं। 

कुछ द्ाताब्दियों तक बिचार कर चुकनेके बाद इस सम्प्रदायने एक मत 
बनाया | यष्ट मत ही इस कट्टर-मतका आधार है । में आपको पढ़कर 
सुनाता हूँ-- 

“जो मी ( भगवानके अमिशापसे ) बचना चाहे, सबसे पहले यद्द 
आवश्यक दे कि वह कैथॉोलिक भतको स्वीकार करे | जो उसे सम्पूर्ण रूपसे, 
असन्दिग्ध रूपसे अनुलछलत्रनीय नहीं स्वीकार करेगा, बद सर्वदाके लिये विना- 
इको आत होगा । ” वह मत क्‍या है ! “हम इंश्वरके तीन रूपोको एक्मे 
और एकको तीन रूपरम पूजते हैं । ?! 

आप यह जानते ही हैं कि यह कैसे किया जाता है। मेरे लिये इसकी 
व्याख्या करना आवश्यक नहीं। “ बिना व्यक्तियोंको गड़बड़ाये और बिना 
पदार्थका विभाजन किये । ” बेचारे ईश्वरकी क्‍या दुरवस्था होगी यदि पदा्थ- 
का विभाजन कर दिया जाय ?१ 

४ क्योंकि एक तो पिताका व्यक्तित्व है; दूसरा पुत्रका व्यक्तित्व है और 
तीसरा पवित्र आत्माका व्यक्तित्व है, किन्तु पिता, पुत्र और पवित्र आत्माका 
इश्वरत्व एक है।” ईइंश्वरत्वके अर्थकोी आप समशते ही हैं |--' शानमें 
बराबर और वेभवमें समानरूपसे अनादि | जैसा पिता, वैसा पुत्र और 
बैसी ही पविन्ञ-आत्मा | पिता अनुत्यन्न, युत्र अनुत्पन्न तथा पबित्र-आत्मा 
अनुत्पन्न । पिता अज्ञेय, पुत्र अशेय तथा पवित्र-आत्मा अशेय। ” और 
यही कारण हैं कि हम उस पदार्थके बारेमें इतना जानते हैं । “पिता 
अनादि है, पुत्र अनादि है, पवित्र-आत्मा अनादि है, और तो भी तीन 


मगवानका अमिशाप ९१ 
न्‍सदतक२००३कक 02१ लए पलक: मै: बालक े८पााउ ८2066 कनफाकक,. 


अनादि नहीं हैं, अनादि एक ही है; जैसे न तीन अनुसन्न हैं, न तीन अशेय 
है, केबल एक ही अनुत्पन्न है ओर एक ही अशेय है। ” 


८ इसी प्रकार पिता भी सर्व शक्तिमान्‌ है, पुत्र मी सर्वशक्तिमान्‌ है, पवित्र- 
आत्मा भी सर्वशक्तिमान्‌ है। तो भी तीन सर्वशक्तिमान्‌ नहीं है, केवछ एक ही 
सर्वशक्तिम[ुन्‌ है| इस प्रकार पिता ईश्वर हैं, पुत्र ईश्वर है और पवित्र-आत्मा 
ईश्वर है, तो मी तीन ईइवर नहीं हैं। इसी प्रकार पिता स्वामी है, पुत्र 
स्‍्त्रामी है, पविश्न-्भात्मा स्वामी है, तो भी तीन स्वामों नहीं है । जिस 
प्रकार ईमाई मत हमें हरएकको ईश्वर और स्वामी स्वीकार करनेके लिये 
मजबूर करता है; उसी प्रकार कैथॉलिक मत हमें यह नहीं कहने देता कि तीन 
इंश्वर हैं अथवा तीन स्वामी हैं। पिता किसीसे नदीं बना है, न निर्मित है और 
न उत्पन्न । पुत्र केवछ पितासे है, न बनाया गया है, न निर्माण किया गया 
है, किन्तु उत्पन्न है। पविश्न-आत्मा पिता और पुत्रसे है, न बनाया गया है 
न उसन्न है; किन्तु आगे बढ़ा हुआ है। ” 

इस * आगे बढ़ा हुआ ? का अथ आप जानते हैं। 

८४ इृप्त प्रकार एक पिता है, तीन पिता नहीं। ” ऐसा हो ही क्‍यों, कि तीन 
पिता हों ओर पुत्र एक द्वी दो ! एक पुत्र, तीन पुत्र नहीं; एक पविन्न-आस्मा, 
तीन पवित्र-आत्मायें नहीं; इस त्रिमूतिमें कोई आगे पीछे नहीं, कोई बड़ा 
छोटा नहीं; तीनों व्यक्तित्व एक दूसरेके साथ अनादि हैं, धमान हैं। सभी 
बातोंमि एककी और एकमें तीनोंकी पूजा होनी चाहिये । जो बचना चाहें उन्हें 
इस त्रिमूतिका विचार करना चाहिये और श्ाइवत मुक्तिके लिये यह भी 
आवश्यक है कि ईसा मसीहके अवतारमें पूरा पूरा विश्वास किया जाय | अब 
इस सारे कथनका सार यह हैः--हम विश्वास करें और स्वीकार करें कि 
ईश्वरका पुत्र हमारा भगवान्‌ ऐसा मसीह ईश्वर भी है और आदमी भी दै। 
वह उसी पदार्थका बना है जिस पदार्थका संसारके अस्तित्वमं आनेके पहले 
उसका पिता ईश्वर रद्दा । 

वह अपनी माँसे भी कुछ समय पहलेसे था। 

« और वद अपनी माँके पदार्थका है, इस संसारमे उत्पन्न, धम्पूर्ण 
ईश्वर और सम्पृण मनुष्य, और मानबी मांसमें बुद्धिवादी-आत्मा, इश्वरत्वमे 
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अपने पिताके समान, किन्तु मानबीपनके कारण उत्तसे कुछ कम; जो कि 
ईश्वर और मानव दोनों होनेके कारण दो नहीं है, किन्तु एक है। इंश्वरके 
देदधारी होनेके कारण एक नहीं, किन्तु मानवीपनको ईश्वरके दर्जपर ले 
जानेके कारण एक है। ” 

आप देखते हैं कि यह इसके बिपरीत प्रयत्नकी अपेक्षा बहुत कुछ 
आसान है। हु 

४ झप्यू्ण रूपसे एक, पदार्थकी गड़बढ़ीके कारण नहीं, किन्तु व्यक्तित्वकी 
झकताके फारण । जैसे बुद्धिवादी-आत्मा और मांस एक व्यक्ति है, उसी प्रकार 
, ईश्वर और आदमी एक ईसा है--जिसने हमारी मुक्तिके लिये यातनायें 
सही, जो नरकमें उतरा, जो तीसरे दिन म्तकोंमेसे पुनः उठ खड़ा हुआ, जो 
स्वगंम गया और जो इंश्वरके दाहिने द्वाथपर बैठा है, उस सर्व शक्तिमानके 
जो जीवितों और मृतोंपर निणय देगा। ” 

#,पाबानके झापसे बचनेके लिये इन सब बातोंमें विश्वास करना आवध्यक 
है। यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि इन्हें समझना आवश्यक नहीं ! इस 
अनन्त बेहूदगीके सामने मानवकी बुद्धिके घुटने टिकवानेके लिये हजारों और 
लाखों आदमियोंने कष्ट भोगे हैं, छाखों आदमी जेल-खानों और आगे 
जरू-मुन मरे हैं; और यदि कैथेलिक-मतकी बलि चढ़े हुए सभी लोगोंकी 
हड्डियों श्कट्टी की जायें, तो मिलके सभी पिरामिडोंसे ऊँचा पर्वत खड़ा हो 
जाय, और उसके सामने पादरी तक रो पड़ें। 

इस कैथोलिक सम्प्रदायने यूरोपको गिजोघरों और जेलखानंसे भर दिया । 
छोगोंकी आत्माके गहने छूट लिये । कैथोलिक-सम्पदायने अज्ञानताके आये 
घुटने टेके थे। इस कैथॉलिक मतका राजसिंहासनके अत्याचारियोंके साथ 
भाई-चारा था। इन दो गीधों--राजसिह्दासन ओर वेदिका-- के बीच मानव- 
हृदयकी बोटी बोटी नोच ली गई | 

यह कह्टना अनावश्यक है और में प्रसन्नतापू्ंक स्वीकार करता हूँ कि मुझे 
इजारों अच्छे कैथोंलिक मिले हैं; किन्तु केथोलिक-मत मानव-स्वतन्त्रताके 
विरुद्ध है । कैयोंलिक मतके अनुसार भुक्तिका आधार आस्था है । 
कैथॉलिक मत आदमीको सिखाता है कि वद्द अपनी घुद्धिको पाँवतले रौंध 
डाले । इसी छिये के थॉलिक मत गलत है। 
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इजारों ग्रन्थ छिखकर केंथैलिक मतके अपराधोंका वर्णन नहीं किया जा 
घकता। उनमें उन लछोगोंके नाम मी नहीं लिखे जा सकते जो कैथॉलिक मतके: 
शिकार हुए हैं। तलवार और आग, हृथकढ़ी ओर बेड़ी, जेलखाना और 
चाबुक--इन्हीं सबसे उसने संसारको कैथॉलिक बनानेका प्रयत्न किया । दुर्बरू- 
रहनेपर भीख मौँगना, शक्ति दृथिया लेने पर डाके डालना, मील मॉगनेका 
मिट्टीका बतन अथवा तलवार, मिखमंग। अथवा अत्याचारी | 

<६--एपिलकोपैलियन 

दूसरा सम्प्रदाय जिसकी में चर्चा करना चाहता हूँ. एपिसकोपेलियन है | 
वह स्वर्गीय हैनरी आठवेंका स्थापित किया हुआ है। उसने महारानी 
केंथरीन और कैथालिक सम्प्रदायको एक साथ द्वी छोड़ दिया और रानी 
एनिब्ोलेन तथा एपिसकोपेलियन सम्प्रदायको एक साथ अपना लिया । इस 
सम्पदायमें यदि कुछ और धार्मिक क्रिया-कल्मप होते तो यह कैथॉलिक होते, 
कुछ कम होते तो कुछ नहीं । हमारे अपने देशमें एपिसकोपेलियन 
सम्पदाय है | इसमें वह सभी कमियां हैं जो किसी गरीब 
रिश्तेदारम होती हैं । यद अपने धनी सम्बन्धीकी लेकर सदैव 
शेखी मारता रहता है | इंग्लैण्डमे सम्प्रदायका निर्णय भी कानूतद्वारा 
होता है, वैसे ही जैसे हम यहाँ नियम पास करते हैं । जब इंग्लेण्डमें कोई 
मद्राशय मरते हैं तो आकाशकी शक्तिको पार्मेटका विधान देखना पड़ता है 
ताकि वह निर्णय कर सके कि उन मद्दाशयकी भगवानके अमिशापसे रक्षा 
होनी चाहिये अथवा नहीं | यद्द कानूनी बारीकीका प्रश्न बन जाता है और 
कभी कमी एक आदमी बड़ी ही कानूनी बारीकीके हिसाबसे रसातहूकी ओर 
धकेल दिया जाता है । 
४ कुछ वर्ष हुए. एक सजन जिनका नाम सीबैदी--सैमुअल सीबेटी था 
इडछैण्ड भेजे गये ताकि व्दँसे इसाके शिष्योंकी शिष्य-परम्पराकों का सकें 
इजलैण्डके चचके विशप-पादरियोंके लिये यह आवश्यक था कि वह उसके सिर- 
पर अपना द्वाथ रख दें । पर उन्होंने इनकार कर दिया। पालंमेटके विधानमें 
इसके लिये कोई गुंजायश नहीं थी। तथ वह स्काठलैण्डके विशप-पादरियोके. 
पास गया । यदि स्काटलैण्डके पादरियोंने भी इनकार कर दिया होता, तो 
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हमारे इस नये-पंसारमें कभी कोई शिष्य-परम्परा न स्थापित हुई होती । 
आधी प्र॒ृथ्वीपर ईश्वरके लिये कोह जगह न रहती | इस महाद्वीपमें सच्चे 
सम्प्रदायकी स्थापना ही न द्वो सकती | किन्तु स्काटलैण्डके पादरियोंने उसके 
सिरपर अपना द्वाथ रखा । अब सन्त पालसे लेकर पिछले विशप-पादरी तक्र- 
की हमारे यहाँ हाथों और सिरोंकी अविच्छिन्न परम्परा विद्यमान है। 

इस देदामें एपिसकोपेलियन सम्प्रदायके लोगोने कुछ भलाई भी की है 
जिसके लिये में उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ । दूसरोंकी अपेक्षा ओसत-दर्जे 
कम धार्मिक होनेके कारण इन लोगोंने मानवताकी अधिक सेवा की है। इन 
र्ोगोंने कुछ मानबी गुणोंको सुरक्षित रखा है। इन छोगोंने संगीतसे घृणा नहीं 
की, इन लोगोंने चित्रकारीकी सबवेथा निन्‍्दा नहीं की । कुछ लोग तो यहाँ तक 
आगे बढ़े कि उन्होंने कहा कि ताश खेलनेमें कोई दर्जा नहीं, ऐसे समय 
भगवान्‌ था तो दूसरी ओर देखता है अथवा देखता ही नहीं ! इन सब 
यातोंके लिये में उनके प्रति अपनी कृतशता व्यक्त करता हूँ। 

जब में छोटा था तब दूसरे सम्प्रदाय नाचनेकों पवित्र-आत्माके प्रति 
अपविज्वतम अपराध मानते थे | वे सिखाते थे कि जब चार लड़के सूखी घासके 
ढेरमें खेलने लगते हैं तो इंश्वर उनका सिर काटकर उन्हें ग्सातल भेज देनेके 
लिये अपनी तलवार तेज करने लगता है | 


एपिसकोपल सम्प्रदाय बहुत कुछ कैथॉलिक सम्प्रदायकी दी तरह है, कुछ 
और बेहूदगियोंके साथ । एपिसकोपलियन छोगोंका कद्दना है कि दीक्षित हो 
जानेपर पापकी क्षमामें कुछ सरलता हो जाती है। व ल्लेग मानो ऐसा सोचते 
हैं कि दीक्षित होते द्वी वह एक दुकानके हिस्सेदार हो जाते हैं, जहँँसे वह 
लागत-मूल्यपर बुराई खरीद सकते हैं | यह सम्प्रदाय स्वतन्त्र लोगोंके लिये 
एकदम निकम्मा है। इसका शासन अत्याचार-पूर्ण, उपेक्षापूण और निकम्मा 
है। विशप-पादरी छोग ऐसे बात करते हैं मानों उनके अधिकारमें जो 
आत्मायें हैं उनकी सारी जिम्मेदारी उनपर ही हो। वे एक तरइके कोट पहनते 
हैं जिनमें बटन एक ओर लगे दोते हैं । इस सम्प्रदायके पादरियोंके लिये 
सबसे बढ़ा गुण यह हे कि उनकी आवाज अच्छी होनी चाहेये | एपिसको- 
वैडियन छोगोंने आयरलैण्डके छोगोंके साथ्र जो व्यवहार किया बह एक 
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अपराध था--तीनसौ वर्षो तक लगातार किया गया अपराध । इस 
सम्प्रदायने इड्धलैण्डके प्योरिटन छोयों और स्काटलैण्डके प्रैसबिटेरियन लोमोंपर 
अत्याचार किये | इेंग्लैण्डमें वेदिका सदासे राजसिंहासनकी रानी रही है और 
इस रानीने सती ह्ियोंको हमेशा घृणाकी दृष्टिसे देखा है । 
७-मैथाडिस्ट 
छगभग डेढ़ सो यर्ष पहले जान बैजछे और जाज व्टिट्फील्ड नामके 
दो आदमियोंने कद्दाः---“ यदि हर कोई नरक जा रहा है, तो किसी न 
. फकिसीकों यह बात कहदनी होगी | ” एपिसकोपल पादरी बोल उठे:--- चुप 
रहो। अपने कपड़े आप मत फाड़ो | ”' बैजली और व्डिटफिल्डका कहना था 
कि-- इस भयानक सत्यकी घोषणा होनी चाहिये, हर घरकी छतसे, 
इर अवसरपर; दर रास्तेसे, जब जब मौका मिले |?” थे सच्चे ईमानदार 
आदमी थे, वे अपने सिद्धान्तोंमं विश्वास करते थे । और उनका कहना था--- 
“ यदि एक नरक है और अज्ञानकी चद्ठानपर आत्माओंका जल-प्रपात ग्रिरता 
रहता है तो किसीको कुछ अवश्य कहना चाहिये | ” वे सही थे। किसी 
न किसीको अवश्य बोलना चाहिये, यदि यह बात सच्ची हो। बैजली 
बाइबलमें विश्वास करता था। उसे ईश्वरकी घास्तविक विद्यमानतामें किश्वाख 
था। ईश्वर उसके लिये चमत्कार किया करता था--उसकी भीटिंग होने 
देनेके लिये वर्षाको कह कई दिन रोके रखता था, उसके धोड़ेके लेंग्रड़पनको 
अच्छा फर दिया करता था, और श्रीमान्‌ बेजलीका सिर-दर्द दूर मगा 
दिया करता था। 
और यह ब्रैजली शैतानकी वास्तविक विद्यमानतामें भी विश्वास करता 
था। उसका विश्वास्न था कि शैतान आदमियोंके सिर आते हैं। जब शैतान 
लौगोंके घर आते, तो वह उनसे बातचीत किया करता था और शैतान उसे 
बताता था कि बह अब उस आदमीको छोड़कर दूसरे आदमीके सिर चढ़ने 
जा रहा है। वह यह भी बताता था कि वह वहाँ निश्चित समयतक 
रहेगा । तथ बैजली उस आदमीके पास पहुँचता और दैतान डसे 
डीक समयपर मिल जाता । बह हर आदमीके अपने मैथाडिस्ट सम्प्रदाय 
आनेको ईश्वर और द्वोतानके बीचका संघर्ष समझता जिसमें आदमीकी 
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आत्मापर अन्तमें ईश्वरका ही अधिकार हो जाता । बवैजलीका मानवीय- 
स्वतन्ञताम विश्वास नहीं था । निस्सन्देद्द, बद ईमानदार था | वह 
उपनिवेश्वोंको स्वतन्त्र करनेके विरुद्ध था। वह ईमानदारीसे एसा मानता 
था | बैजलीने एक प्रवचन दिया जिसका शीर्षक था--८“ भूकम्प और 
उसका कारण | ? उस्तका तर्क था कि भूकम्पोंका कारण आदमीके पाप हैं 
और भूकापोंको रोकनेका एकमात्र उपाय यही है कि लोग ईसा मसीहमे 
विश्वास करें | निस्सन्देह, वह एक ईमानदार आदमी था। 

बैजली ओ< ब्दिट्फीस्डका पहलेसे द्वी सब कुछ निश्चित होनेके सिद्धान्तपर 
मतभेद हो गया । बैजलीका आम्रह्न था कि ईश्वर दर किसीको नियंत्रित करता 
है । व्विट्फीस्डका कहना था कि जिनके बारेमें इंडबर जानता है कि नहीं 
आयेंगे, वह उन्हें निम्ंत्रित नहीं करता | पैजलीका कद्दना था कि वह करता 
है| व्हिटूफीस्डका कह्दना था--तो अच्छा, वह्द उनके सामने पऐटें छाकर 
नहीं रखता । बैजलीका कदह्ना था कि रखता है, ताकि जब वे 
नरकमें हों तो वह दिखा सकें कि उनके लिए जगद् रखी गई थी । जिस 
संप्रदायकी स्थापना इन छोगोंने की, वह अब भी सजीव है । शायद संसारमें 
किसी दूसरे संप्रदायने इतना कम पेसा लेकर इतना अधिक प्रचार नहीं किया 
जितना मैथाडिस्ट लोगोंने । व्टिट्फील्ड शुलामीकी प्रथामें विश्वास करता था 
और उसने गुलामोंके व्यापारका समर्थन किया था | 

कुछ समय पूर्व मैथाडिस्टोंकी एक सभा हुईं थी। उसमें उन्होंने जो संख्यायें 
दीं उनसे मालूम हुआ कि उनका विश्वास है कि उन्होंने एक वर्षमें १३ लाख 
आदमियोंको अपने मतका बनाया | उनका कहना है कि इसके छिए उनके 
पास २६ हजार उपदेशक हैं, २ लाख २६ हजार रविषारी स्कूलोमे पढ़नेबाले 
विद्यार्थी हैं ओर रूगमंग १० करोड़ पौंडकी संपत्ति । संसारके इतिद्दासपर 
नजर डालनेसे मैं देखता हूँ कि लगभग ४ था ५ करोड़ आदमी हर साल 
पैदा होते हैं । यदि प्रतिवर्ष १३ छाख आदमियोंकी दी रक्षा हो सकी तो इस 
सिद्धान्तको सारे संसारकी ३क्षा करनेमें कितने वर्ष लगेंगे !, ये अच्छे हें, 
ईमानदार हैं; किन्तु बेचारे अश्ञ हैं । 

पुराने समयमें मोमठा बढ़ा सीधा-साथा था। गिरजे झ्मनाजकी कोठियों 
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जैसे थे। वे दो हिस्सोंमे विभकत रहते--पुरुष एक ओर ओर स्ियों दूसरी 
ओर । थोड़ी बर्बरता रहती | तबसे हमने कुछ प्रगति की है। अब हम 
अनुभवसे यद्द बात जान चुके हैं कि किन्हीं दो अपरिचित आदमियोंके बीच 
बैठकर आदमी जितनी भक्तिले ईश्वर-प्रार्थना कर सकता है, वैसी ही मक्तिसे 
बह अपनी किसी प्रियाके पास बैठकर भी | 

एक और बात है जो मैथाडिस्ट लोगोंको याद रखनी चाहिए, वह यह कि- 
ऐपिसकोपेलियन ल्योग ही उनके सबसे बड़े शत्रु हुए हैं और उन्हें याद 
रखना चाहिए कि स्वतंत्र-विचारकोंने उनके साथ सदेव सद्व्यवद्दार किया है # 


,डत्तरके मैथाडिस्ट सम्प्रदायकी एक बात मुझे पसंद है, लेकिन में जानता 
हैं. कि मैथाडिस्ट सिद्धान्तको इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता । में 
देखता हूँ कि दक्षिणका मैथाडिस्ट संप्रदाय स्वतंत्रताका उतना दी विरोधी 
है जितना कि उत्तरका | मैथाडिस्ट सम्प्रदाय स्वतंत्रताकी पक्षपाती है, इस 
प्रकार यह मैथाडिस्ट सिद्धान्त नहीं हे जिसे स्वतंत्रता अथबत्ा गुल- 
मीका पश्षपाती कहा जासके। उनका मत दूसरोंसे थोड़ा मिन्न है। जे यह 
नहीं मानते कि ईंब्बर सब कुछ करता है। उनका विश्वास है कि इेंश्वर 
अपने द्विस्सेका कर्तव्य करता है ओर शेष काम तुम्हें करना चाहिए +# 
स्वर्गारोहण साझे परिणामका प्रयत्न है । मेथाडिस्ट-संप्रदायका नवीन 
देशोंसे मेल बैठता है। सामान्य रूपसे इसके पादरी अशिक्षित द्ोते हैं। शानकी 
जगह भी उनमें उत्साह द्वी रहता है। वे शोर-शराबेके बछूपर लोगोंकों अपने 
मतका बनाते हैं| बादकी शातिम उनके बहुतसे अनुयायी खिसक जाते हैं + 
थोड़े समयमें अनेक कट्टरपंथियों और उन थोड़ेसे लोगोंके बीचमें जिनकी 
संख्या बढ़ रही है, संघर्ष आरंभ होगा | चेद छोग निकाल बाहर किये जायेंगे 
ओर संप्रदायपर उन्हीं छोगोंका शासन चलेगा जो बिना समझे विश्वास 


करते हैं । 
८-प्रेलबिटेरियन 
दूसरा संप्रदाय प्रेसबिटेरियन दै। जहाँतक मतकी बात है, यह संप्रदाय 
सबसे निकृष्ट है | इस संप्रदायका संस्थापक जौन कौल्बिन था--एक हत्यारा # 
जौन कोट्विनके हाथमें जब जिनेवाम शक्ति आई तो उसने छोगोंपर अत्या- 
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| 
चार आरंभ किया। वास्तेयरने फ्रांससे मानव उत्पीडनका मूलोच्छेद किया। 
यदि ईसाई मजहब सत्य है तो जिस आदमीने मानव-उत्पीड़नका मूलोच्छेद 
किया उसे अब ईश्वर नरकमें यंत्रणा दे रहा है, और जिस आदमीने मानवोंको 
इतनी यंत्रणा दी वह अब स्वर्गमें एक अ्रष्ठ देवता बना बैठा है। ऐसा नहीं 
चढ़ सकता। 


जॉन नॉक्सने स्कॉटलेंडमें इस संप्रदायका आरंभ किया। प्रेसबिटेरियन 
-मतके बारेमें यट्ट बात सबसे विचित्र है कि जद्दों दरिद्र धरतो होती है वहीं 
यह सबसे अधिक फलता फूलता है। मैंने उस दिन जॉन नेक्‍क्स और जॉन 
-कौल्विनकी आपसकी बातचीतका बृत्तांत पढ़ा। कल्पना कीडिए,, महफ्ञ'री 
ओर अकालके बीच हुई बातचीतकी । कल्पना कीजिए एक हूँठ आर एक 
कुल्हाड़ीके बीच हुईं बातचीतकी | जब्ब मैं उनकी बातचीत पढ़ता हूँ तो मुझ 
ऐसा छगता है कि जॉन नॉक्स और जॉन कॉल्विन एक दूसरेके लिए. बने 
थे; और वे एक दूसरेसे ऐसे फिट बैठते थे जैसे किसी जंगली पशुका ऊपर 
ओर नीचेका जबड़ा । उनका विश्वास था कि प्रसन्नता एक अपराध है; वे 
इईंसनेको नास्तिकता समझते थे; और उन्होंने हर मानवीय भावनाकों नष्ट 
करनेके लिए. और दिमागमें अनन्त मृत्युका असीम अंधकार भरनेके लिए 
जो कुछ किया जा सकता था, किया। उन्होंने यह सिखाया कि क्योंकि 
“इश्वरने हमें बनाया है; इसलिए उसे हमें रसातछू भेजनेका अधिकार 
है । यही तो कारण है कि उसे हमें रसातल भेजनेका शघिकार 
नहीं । एक भुट्टीमर मिट्टी है, अचेतन मिट्टी । ईश्वरको क्या अधि- 
“कार है कि वह उस अचेतन मिद्दीको मानवका रूप दे, जब कि वह जानता 
डे कि मानव पाप करेगा; जब कि बह जानता है कि मानव अनन्त कष्ट 
भोगेगा ! उसे अचेतन मिट्टी ही क्‍यों न रहने दिया जाय ?! एक अनम्त 
इंश्बरको मानवी पीड़ामें इद्धि करनेका क्या अधिकार है ? थोड़ी देरके लिए 
कल्पना करो कि में जानता हूँ कि मैं उस सामानको एक जीबित प्राणीका, 
धक मानवका रूप दे सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि बद प्राणी अनन्त 
कालके लिए असीम यंत्रणा भोगेगा । यदि में बेसा कहूँ तो मुझे एक देतान 
मानना चाहिए। मैं उस प्राणीको अचेतन मिट्टीके रूपमें ही रहने दूँगा । और 
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सब कहा जाता हे कि हम ऐसे सिद्धान्तमें विश्वास करें, अन्यथा इसमें 
अनन्त काल तक नरकमे रद्दना दोगा | 

१८३९ में इस संप्रदायके दो दल दो गये। दोनों अदाछतके पास यह 
निणेय करानेके लिए पहुँचे कि दोनोंमें सच्चा इंश्वरीय संप्रदाय कौन-सा है। 
न्यायाधीशका निर्णय था कि नवीन संप्रदाय ईइवरीय संप्रदाय है । तब फिर एक 
दूसरा मुकदमा शुरू हुआ और इस बारके न्यायाघीशने निर्णय दिया कि पुराना 
संप्रदाय ही ईश्वरीय संप्रदाय है | इस प्रकार इस मुकदमेका निर्णय हुआ ! 

उस दिन एक प्रेसबिठेरियन, जिसको बने अभी बहुत समय नहीं हुआ 
था, मेरे पास आया । उसने मुझे एक पुस्तिका दी और कहा कि में पूर्णतया 
प्रसन्न हूँ। मैंने पूछाः--- क्या तुम समझते हो कि बहुत सारे लोग 
नरक जा रहे है! ” 

(44 द्दॉं | $ 

+ तब भी तुम पूर्णतया प्रसन्न हो १ ?? 

चह कुछ न कह सका, चुप रह्द। 

* यदि वें सब छोग स्वर्ग जायें, तो क्या तुम अधिक प्रसन्न नहीं होगे ! ” 

६ द्दॉ । है । 

४ तो तुम पूर्णतया प्रसन्न नहीं हो ! ?? 

चह कुछ न कह सका, चुप रहा । 

८ जब तुम्त स्वर्ग पहुँचोगे तब तुम पूर्णतया प्रसन्न द्ोगे ! ” 

4१। ट्टा ॥ 99 

, “ अब जब्र हम केवल नरक ही जा रहे हैं तुम पूर्णतया प्रसन्न न हो; लेकिन 

जब दम नरकमें हों और तुम स्वरगम हो, तब तुम पूर्णतया प्रसन्न होगे! जब 
तुम स्वर्गछोकके देवता बन जाओगे तब तुम उतने भक्ते न रद्दोगे जितने 
भले कि अभब् हो १ ?? 


८ नहीं, नहीं, यह ठीक ऐसा ही नहीं है । ”” 
“४ अच्छा, यदि ठु्दारी माँ नरकमे हो तो क्या तुम स्वरमें प्रसन्न रहोगे १ ?? 
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४ में समझता हूँ कि ईश्वर जानता है कि मौके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान 
कौन-सा होगा। ” 


उस समय मैंने मनमें सोचा यदि में ज्ञी होता तो में चाहता कि मेरे फँच 
या छः ऐसे बच्चे हों । 


स्वर्ग वहीं है जद्दाँ वे लोग हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं और जो इसमें प्यार 
करते हैं। में किसी एसे संसारमें जाना नहीं चाहता जहाँ उन लोगोंका और 
मेरा साथ न रहे जो मुझे यहाँ प्रेम करते हैं । 


प्रेसबिटेरियन स्षप्रदायसे अधिक किसी दूसरे संप्रदायने संसारमें अंधकारका 
प्रसार नहीं किया। यह मत डरावना है, भयानक है, नारकीय है। प्रेसबिटे- 
रियन ईश्वर राक्षसोंका राक्षस है | बंद एक अनन्त हत्यारा है, जेलर है | वह' 
रसातलमे गये हुए छोगोंकी चीत्कारोंका आनन्द लेगा, नरक प्रेसबिटरियन 
ईइवरका त्योहार है| 


०--बाइबली-सं प्रदाय 


मेरे पास बैपटिस्टोंके बारेमें कुछ कहनेके लिए. समय नहीं है। इनके बारेमे 
जर्मी टेलरका कह्टना था कि इनकी जड़ खोदना उतना ही आवश्यक है जितना 
प्ृश्वीपर किसी भी दूसरी महामारी अथवा बेहूदा बातकी । बह बैपटिस्टोंसे 
इतनी धृणा इसलिए! करता था कि क्‍योंकि वे किसी मात्रामें किचारकी 
स्वतंग्रताके प्रतिनिधि थे । 


मेरे पास क्वेकरोंकी चर्चोके लिए भी समय नहीं हे। थे समी दूसरे 
संप्रदायोंसे अच्छे हैं और समीने उनका दुरुपयोग किया है। में यह भी नहीं 
भूल सकता कि सन्‌ १६४० में जॉन फॉक्सको लछकड़ीके चौखटेमें जकड़ दिया 
गया था, एक नगरसे दूसरे नगर चाबुक मारते हुए ले जाया गया था, 
डराया गया था, कैंदमें डाला गया था, पीया गया था ओर पॉब तले रोंधा 
गया था| यह सब किसलिए ! यह सब फेवछ इसलिए, कि वह यह प्रचार 
करता था कि बुराईका बदला बुराईसे नहीं दिया जाना चाहिए. और तुम्हें 
अपने शह्ुओंसे भी प्यार करना चाहिए । जरा सोचो कि उस समय ईसाइयत 
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किस हीन अवस्थाकों पहुँच गई होगी जब उसने ऐसी प्रेमकी मूतिका 
मांस खरोंचा ! 


ओह ! लेकिन वे मुझे कद्दते हैं:--तुम ऐसी चीजका विरोध कर रहे दो जो 
मर गई है। अब कोई इन बातोंमें विश्वास नहीं करता । उपदेशक जो कुछ 
बेदिकासे कहते हैं उसपर वे विश्वास नहीं करते | ्ोतागण भी जो उपदेश 
सुनते हैं, उनपर विश्वास नहीं करते और बे मुझसे कहते हैं:--तुम मरी 
हुई बातोंके पीछे पड़े हो। यह तो बाह्य शक्ल मात्र है। हम संसारसे दूर भाग- 
नेके सिद्धान्तमें विश्वास नहीं करते । इम हस्ताक्षर कर देते हैं, और शपथ 
खाकर कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते ओर हममेंसे कोई विश्वास नहीं 
करता | और जितने भी पादरी हैं वे सब प्राश्वेग्म कद्दते हैं और स्वीकार 
करते हैं कि वे पूरा पूरा विश्वास नहीं करते | 


मैं नहीं जानता कि यह ऐसा ही है अथवा नहीं। में तो यह मानकर 
चलता हूँ कि जिन बातोंका ये लोग उपदेश देते हैं उन्हें मानते भी हैं। मैं 
यह मानता हूँ कि जब ये लोग इकट्ठे होते हें और गम्मीरतापूर्वक किसी 
सिद्धान्तको हवराकार करते हैं, तो ईमानदारीस उस मिद्धान्तको वास्तविक त्तौरपर 
मानते भी हैं । लकिन तो भी दम देखें कि क्‍या में मरे हुओंके बिचारोंका 
दही विरोध कर रहा हूँ ! क्या मैं श्मशानभूमिपर ही तो पत्थर नहीं फेक 
रहा ई | 

तमाम कट्टर मतबादी लोगोंका सेग्रह--बाइबली सम्प्रदाय---कुछ वर्ष हुए. 
इकट्ठा हुआ। उनके सिद्धान्तोंका सार इस प्रकार हैः -- 

४ वे इलहाममे विश्वास करते हैं, बाइब्रठढके अन्तिम-बचन द्वोनेमे॑ विश्वास 
करते हैं, पवित्र धम-अ्न्थोंके पस्यौम होनेमें विश्वास करते हैं, धर्म-प्रन्थोंका 
अर्थ लगानेके अधिकार ओर कर्तव्यमें विश्वास करते हैं, किन्तु यदि अर्थ 
ल्गानेमें गलती हो जाय तो रसातछ जाना पड़ता है| वे ईश्वरत्वथकी एकता 
और उसके त्रैतवादम विश्वास करते हैं । वे मानव-प्रकृतिके सर्वथा भ्रष्ट होनेमें 
विश्वार करते हैं । ? 

हन सिद्धान्तोंसे बढ़कर भ्रष्ट सिद्धान्तोंकी कल्पना नहीं की जा सकती | थे 
एक छोटे बच्चेको भ्रशचारकी ठेरी समझते हैं। में उसे मानवताकी एक 
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कली सकता हूँ जो प्रेम ओर आनन्दकी दवा तथा प्रकाश पाकर बैभवपूर्णे 
शानदार जीबनके रूपमें खिल उठेगी | 


यह्०ां एक ख्री है जिसका पति समुद्रकी भेंट चढ़ चुका है। समाचार आता 
है कि उसे समुद्रकी लहरें निगल गई हैं। बह प्रतीक्षा करती है। उसके 
दिलमें कोई एक चीज है जो उसे कहती है कि अब मी वह जीवित है | 
वह प्रतीक्षा करती है और वर्षों बाद जब वद् अपने छोटेसे दरवाजेके बाहर 
झॉकती है, तो वह उसे देखती है । उसे समुद्रने लौदा दिया है। बह उसके 
आलिंगनके लिये दोड़ती है और उसके चेहरेकों आँसुओं तथा चुम्बनोंसे 
ढक देती है। परन्तु यदि मानव-प्रकृतिकी सम्पूर्ण भ्रश्ताका सिद्धान्त ठीक है तो 
प्रत्येक ओंसू एक अपराध है, प्रत्येक चुम्बन नास्तिकता | 


वे और किस बातमें विश्वास करते है ? भक्ति-मात्रसे पापीके उद्धारकी बांतमें 
कर्म नहीं, केवल श्रद्धा, केवल भक्ति, केबल विश्वास | जिसे तुम समझ नहीं 
सकते, वेसी किसी बातमें विश्वास करना। निस्सन्‍्देह ईश्वर किसी आद- 
मीको किसी एसी बातमें विश्वास करनेके लिये पुरस्कृत नहीं कर सकता जो 
उसकी समझमें आती हो। ईश्वर किसी ऐसी बातमें विश्वास *“करनेको ही 
पुरस्कृत कर सकता है, जो समझमें न आती द्वो। यदि तुम किसी ऐसी बातमें 
विश्वास करते हो जो सम्मव प्रतीत नहीं दोती, तो तुम ईसाई हो; और यदि 
किसी ऐसी बातमें विश्वास करते हो, जिसे तुम जानते हो कि एकदम असम्भव' 
है, तो तुम महात्मा हो | 


१०--तुम क्‍या चाहते दो ? 


तब वे मुझसे कदते हैं :--“ तुम क्‍या चाहते हो ? तुमने इमारी बातके 
तार तार कर दिये, अब तुम इसके स्थानमें क्‍या चाहते हो १ ? मैंने किसी 
भली बातकी चीर-फाड़ नहीं की है। मैंने केवल नरककी अशानतापूण निर्देया 
आगको पैरोंतले रोधनेकी कोदिश की है। में इस पंक्तिपर हड़ताल नहीं फेर 
रहा हूँ कि “ ईंइबर दयाछुओंके प्रति दया दिखायेगा। ” मैं इस वचनको 
नष्ट करने नहीं जा रहा हूँ कि “ यदि हुम दूसरोंको क्षमा कर दोगे, तो ईश्वर 
तुम्हें क्षमा कर देगा।” मानव-निराशाके क्षितिजपर अथवा मानवीक 
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आशाके आकाहमें चमकनेवाले किसी मंदसे मंद तारेकों भी मैं गुरू न दोने' 
दूँगा, लेकिन में आदमीके हृदयमेंसे उस अनन्त मनहूस छायाको निकालनेके' 
लिये जो कुछ भी कर सकता हूँ, अवश्य करूँगा | 

४ इसके स्थानमें तुम क्या चाहते हो! ” 


“« मैं सर्वप्रथम चाहता हूँ अच्छी मैत्री--चारों ओर अच्छे मित्र | दम/ 
क्या मानते हैं, क्या विश्वास करते हैं, इसकी कुछ परवाह नहीं, दर्मे सबके 
साथ हाथ मिलाने हैं। वह तुम्हारा विचार है; यद् मेरा विचार है; आओ' 
हम मित्र बनें। विशान लोगोंको मित्र बनाता हे और मजहब, मिथ्या विश्वास, 
शत्रु | वे कहते हैं कि यह महत््वकी बात है कि आदमी क्‍या मानता है। मैं 
कहता हूँ कि यह महत्वकी बात है कि आदमी कया करता है। आदमीकी' 
मान्यताओंकी ओर न देखो, उसके कार्योंकी ओर देखो | अच्छी मैत्नी-- 
अच्छे मित्र--इंमानदार स्त्री-पुरुष--परस्पर आदरकी भावनासे परस्पर 
सहनशीलता । हमने इस तरहके गम्मीर मनुष्य बहुत देखे हैं। जब मे! 
किसी अत्यधिक गम्भीर आदमीको देखता हूँ, तो में समझ जाता हूँ कि वह 
एकदम गधा है । जिस आदमीमें कुछ विनोद रहा है, उसने कभी किसी/ 
मजहबकी स्थापना नहीं की--कभी नहीं | तर्क पवित्र प्रकाश है; विनोद 
लालटेन है; और जिस आदमीर्म विनोदकी तीश्ण-माञ्रा रहती है वह मिथ्या- 
विश्वासोंकी मूग्वताओंसे सुरक्षित रद्दता है| मुझे ऐसा आदमी पसन्द है जिसमें: 
हर किसीके लिये ब्ञच्छी भावनायें हैं; अच्छी मेत्री । एक आदमीने दूस- 
रेसे कहा :-- 

“४ क्या आप एक शराबका प्याल्ा लेंगे १ ” 


८४ में पीता नहीं | ?? 
* #& क्या आप एक सिगरेट लेंगे! ” 
४ मैं पीता नहीं। ” 
५ क्ष्या आप कुछ सुपारी आदि हेँगे ! ?”? 
« में चबाता नहीं। ”? 
८ ते हम दोनों कुछ घास खाये | ? 
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८ तै ठुम्हें बताता हूँ कि में घास नहीं खाता । ” 


४ तो नमस्कार, आप न किसी आदमीके साथी बन सकते हैं और न 
ककिसी जानवरके | ?” 


में प्रसक्ष रहनेकी बातमें, मली प्रकृतिक्री बातमें, अच्छे स्वास्थ्यकी बातमें 
विश्वास करता हूँ। हम अपने शरीरकी ओर ध्यान दें | यदि हमर अपने शरी- 
रकी सुध लें तो हमारी आत्मा अपनी सुध आप ले लेगी। मेरा विश्वास है 
कि एक समय आयेगा जब सार्वजनिक विचार इतना ऊँचा और महान हो 
जायगा कि बीमारीको बढाना पाप माना जाने छगेगा। भेग विश्वास है कि 
सम्रय आयेगा जब आदमी भविष्यमें क्षय और पागल्पनके रोगियोंके लिये 
कोई जगह न रहने देगा । में विश्वास करता हूँ कि समय आयेगा जब हम 
अपना अध्ययन आप करगे और स्वास्थ्यके नियमोंकों समझेगे | 


मैं अच्छी तरह जीनेम विश्वास करता हूँ | तुम भूखे मरकर किसी देवताको 
प्रसक्ष नहीं कर सकते | इमें अच्छा भोजन मिले, जो अच्छी तरह पका हुआ 
दो। संसारके किसी मी दाशनिक सिद्धान्तकी जानकारी रखनेस यह कहीं बढ़- 
कर है कि आदमीको भोजन बनाना आए । 


में अच्छे कपड़े पहननेमें विश्वास करता हूँ । मैं अच्छे घरोंमे रइनेमें और पानी 
और साबुनके उपयोगमें विश्वास करता हूँ । में समझदारीमे, शिक्षार्मे विश्वास 
करता हूँ। विद्यालय मेरा मन्दिर है, विश्व मेरी बराश्यक्त है। में न्यायकी 
इस बातमें विश्वास करता हूँ कि जो कुछ हम बोयें बह काटे । 


मैं उस क्षमामें विश्वास नहीं करता जिसका ईसाइयत श्रचार करती है। 
हमें इंइवरकी क्षमाकी आवश्यकता नद्दी, किन्तु एक दूसरेको क्षमा करनेकी 
आवश्यकता है और अपने आपको भी क्षमा करनेकी । यदि में स्मिथको रूट हूँ 
ओर ईइवबर झुझे क्षमा कर दे, तो इससे स्मिथकों क्या लाभ हुआ ! यदि में 
किसी गरीब छोटी छड़कीको कल्ूंकित कर दूँ और बह कुम्दलाये हुए फूछकी 
तरह बिखर जाए; और ईश्वर मुझे क्षमा कर दे, तो इससे उसे क्या लाभ 
हुआ !? यदि कोई दूसरा संसार है तो हमें उन छोगोंके साथ अपना हिसाब्र- 
किताब साफ करना होगा जिन्हें हमने इस संसारमें हानि पहुँचाई है। वहाँ 
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कोई दिबालिया अदालत नहीं होनी चाहिये | हर पाईका हिसाब चुकता 
छोना चाहिये। 


तुम जो भी अपराध करो, त॒म्हें अपने प्रत्ति उत्तदायी होना होगा और 
डसके प्रति भी जिसके विरुद्ध तुमने वह अपराध किया है । यदि तुमने कभी 
किसीको किसो प्रकारकी पीड़ा पहुँचाई हे, तो ठुम कभी उतने प्रसन्न नहीं होंगे 
जितने तब यदि तुमने पीढ़ा न पहुँचाई होती | देवता द्वारा कोई क्षमा नहीं। 
अनन्त, अपरिवर्तनीय न्याय ही हैं। जहाँ तक प्रकृतिका सम्बन्ध है तुम्हें 
अपने कर्मोका फल भुगतना चाहिये। यदि तुमस किसीकों हानि पहुँचौ हो 
और उसने तुर््ह क्षमा भी फर दिया हो, तो भी वह बात नहीं होगी जो तब 
होती यदि तुमने उसे हानि पहुँचाई ह्वी न होती। मैं इसी बातको मानता हूँ । 
यदि यह बात मेरे अपने लिये थोड़ी कठोर दो, तो भी मैं इसे दी मार्नूँगा; 
में अपने तर्कके साथ रहूँगा; मैं एक आदमीकी तरह इसे सहन करूँगा | 


और भें स्वतन्त्रताकी बातमें भी विश्वास करता हूँ; दूसरोंकों वही चीज 
देमेकी बातमें जो हम अपने लिये चादते हैं| मैं विश्वास करता हूँ कि विचारके 
'लिये सर्वत्र स्थान है, और जितनी ही स्वतन्त्रता तुम दूमरोंकों दोगे उतनी दी 
तुग्हं मिलेगी | स्वतन्त्रतामं फिजूलखर्ची द्वी मित-ब्यय है । हम न्‍्यायी बनें। 
इम परम्पर उदार बनें। 


मैं समझदारीकी बातमें विश्वास करता हूँ। यही बह यन्त्र है जो मानवताकों 
ऊपर उठाता दै। समझदारी ही मानवताकी रक्षा कर सकती है। मान- 
बता ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई ईश्वर किसी ऐसे आदमीको दूसरे छोकमे 
नरकमें नहीं डाल सकता, जिसने इस छोकमें एक छोटा-सा स्वर्ग बसाया 
हो । ईश्वर किसी ऐसे आदमीको दुखी नहीं बना सकता, जिसने यहाँ किसीको 
सुखी बनाया दो | इंश्वर किसी ऐसे आदमीसे घृणा नहीं कर सकता, जो किसी 
भी दूसरे आदमीसे प्रेम कर सकता है। मानवता--इस एक शब्दमें सब 
कुछ आ जाता है । 


वे कहते हैं, “* तुम्हें विश्वास करना होगा | ? भेरा कहना है-- नहीं। 
मैं जो स्वात्थ्यकी चर्चा करता हूँ वह जीवन लायगी। मेरी समझदारींकी 


१० घर्मके नामयर 


बात, मेरी अच्छे जीवनकी बात, मेरी अच्छी मैन्नीकी ब्रात संस्ारकों अच्छे 
घरोंसे ढैँक देगी । मेरा सिद्धान्त ठुम्दारे फ्यौपर दरियों बिछा देगा | तुम्दारी 
दीवारोंपर तसवीरें टाँग देगा | भेरा सिद्धान्त तुम्हारी अल्मारियोंकों किताबोंसे 
भर देगा और तुम्दारे दिमागोंकों बिचारोंसे। मेरा सिद्धान्त अशन ओर 
मिथ्या-विश्वाससे पैदा हुए भयानक राक्षसोत्रे संतारकों मुक्ति दिलायेगा॥# 
मेरी सिद्धान्त स्वास्थ्य, धन ओर प्रसन्नता देगा। यही है जो में चाहता 
हूँ । यही है जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। हममें समझदारी आने दो। 
थोड़ी ही देरमें आदमी समझ जायगा कि वद् बिना अपने आपको छूटे 
किसी दूसरेकी चोरी नहीं कर सकता । उसे पता लग जायगा कि वह बिना 
अपनी ग्कन्नताकी हत्या किये किसी दूसरेफा वध नहीं कर सकता । वह जान 
जायगा कि हर भ्रपराध एक गलती होता है। उसे पता छग जायगा कि 
गलती करनेवाला आदमी ही कष्ट मोगंता है, और जो गलती नहीं करता बढ 
उत्तरोत्तर उन्नति करता है। वह समझ जायगा कि यदि समझदारीके साथ 
केवल अपने आपको मी प्यार करना हो, तो उसका भी अथ यही होता है 
कि सारी मानवताका आलिड्रन किया जाय । 


वे कहते हैं, “ तुम मानवक्री अमरता छीन रहे हो । ” पर में नहीं छीन 
रहा । यदि इम अमर हैं, तो यद्द एक प्राकृतिक सचाई है। इसके लिये 
न हम पादरियोंक्रे णी हैं और न बाइब्रलके | यह अमरता अविश्वाससे 
नष्ट नददी हो सकती | 

जब तक हम एक दूसरेको प्यार करते हैं, हमारी जीवित रहनेकी आशा 
बनी रहेगी | जब कभी इमारे किसी प्रेम-भाजनकी मृत्यु होगी, हम कहेंगे 
ही--काश, हम फिर मिल सकते | हम मिलेंगे अथवा नहीं, इसमें धर्म कुछ 
नहीं कर सकता | यह एक प्राकृतिक सचाई होगी। में अपनी प्राण-रक्षाके 
लिये मी मानवी-आशाके किसी एक भी तारेको नष्ट करना नहीं चाहूँगा। में 
तो चाहता हूँ कि जिस समय एक गरीब औरत अपने बच्चेको छोरी गा गा 
कर छोटेसे झलेमे छुला रही हो, उस समय उसे यदद विश्वास न करना पढ़े 
कि वह सौमैसे निन्नानवे दालतोंमे नरककी आगके लिये जलावन तैयार 
कर रही है । 


भगधानका अभिशाप १०७ 


मेरा सिद्धान्त हे-- एक समय एक दी संसार । 


और थोड़ी देग्के लिये मान लो कि मृत्यु दर चौज़का अन्त है| अनन्त 
प्रसन्नतासे दुसरे दर्जपर, जिन्हें हम प्यार करते रहे हैं अथवा जो हमें प्यार 
करते रहे हैं उनके साथ सदेव बने रइनेके आनन्दसे दूसरे दर्जेपर, अनन्त 
शान्तिकी स्वप्ररद्ित चादरमें लिपट जाना है। अनन्त जीवनके बांद दूसरा दर्जा 
अनन्त निद्राका ही है। कष्टोंका समुद्र सत्युके छायादार तटपर अपनी लहरें नहीं 
फैंक्ता । जिन आखोंपर अनन्त अन्धकारका पर्दा पड़ गया है, उनको अब 
गर्म-गर्म आस कभी स्पश नहीं करेंगे। अनन्त मौतने जिन द्वोंठोपर मोहर 
रूगा दी है उनसे अब दुःखभरे टूटे फूटे शब्द कभी बाहर न होंगे। 
मिद्दीक दिल कभी टूटते-फूटते नहीं । मरे हुए. कभी रोते नहीं । 


जिन्हें मे प्यार करता रहा हैं और जो अब मुझसे बिछुड़ गये हैं उनके 
बारेम जुरा भी यह सोचनेकी अपेक्षा कि उनकी नंगी आत्मायें किसी ईश्वरके 
चंगुलमें फँस गई हैं, में यह सोचना पसंद करूँगा कि वे संसारके प्रथ्वी, 
जल, वायु आदि तत्वोंका एक अंश बनकर इसी धरतीपर लौट आये हैं; में 
यह सोचना पसन्द करूँगा कि वे अचेतन मिट्टी बन गये हैं; भें यह सोचना 
पसन्द करूँगा कि वे पानीके खोतोंमें कछ-कल कर रहे हैं, बादलोमें तेर रदे हैं; 
प्ृथ्वीके चारों कोनोंकों प्रकाशित करनेवाले प्रकाशकी झागमें सम्मिलित हैं; मैं 
यह सोचना पसंद करूँगा कि वे भूली रातके भूले स्वम्त बन गये हैं। में अपने 
मतोंको वहीं छोड़ दूंगा जद्दों प्रकृति उन्हें छोड़ देती दै। मेरे द्वदयमें जो मी 
आशाकी कछी खिलती है, में उसे खिलने दूँगा; मैं उसे ठंडी-सांसकी इवा 
और ऑँसुओंकी वर्षोस तर रखूँगा । लेकिन में यह विश्वास नहीं कर सकता 
पके इस विश्वर्मं कोई ऐसा है जिसने अनन्त-वेदनाके लिये किसी मानवीय- 
आत्माकों पेदा किया हो । किसी एक भी आत्माके अनन्त-काल तक कष्ट 
भोगते रहनेकी अपेक्षा में यइ पसन्द करूँगा कि इर ईश्वर अपनी आत्म- 
हत्या कर ले; में यह पसन्द करूँगा कि दम सभी अनन्त गड़बड़ीके शिकार हो 
जायें--अँधेरी ओर तारोंरद्वित राजिके | 


मैंने निश्चय कर लिया है--- 


१०८ चमेके नामपर 


कि यदि कोई इंश्वर है, तो वह दयालुओंके प्रति दयावान्‌ दोगा। 

में इस चद्दानपर खड़ा हूँ: 

कि वह क्षमाशीलोंको यातना नहीं देगा । 

मैं इस चह्नपर खड़ा हूँ: 

कि हर आदमीकों अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए और कोई ऐसा 
संसार नहीं है, कोई ऐसा आकाश नहीं है, जद्दाँ ईमानदार बनना 
अपराध हो | 

मैं इस चट्टानपर खड़ा हूँ: 

ईमानदार पुरुष, सुशील स्री और प्रसन्न बच्चेको कहीं कोई भय नहीं है, 
न॑ इस लोकमे और न किसी दूसरे लोकम । 

मैं इस चद्टानपर खड़ा हूँ । 


पुरुषों, स्त्रियों ओर बचोंकी खतन्त्रता 


मन और स्वतंत्रताका परस्पर वद्दी संबंध है जो भौतिक तत्व और 

आकाशका । 
अज्ञान ही एकमात्र गुलामी है। स्वतंत्रता बुद्धिकी संतान है। 

आदमीका इतिहास केवल गुलामीका इतिहास है, अन्याय और अत्याचार- 
करा; साथ ही उन साधनोंका भी जिनसे वह अतीतमें शने: शनेः किन्तु बड़े बड़े 
कष्ट भोगकर आगगे बढ़ा है । वह पादरी-पुरोहिितों और राजाओंका शिकार रद्दा 
है और बना है मिथ्या विश्वास तथा निदयताका खाद्य | सिंद्ासनस्थ शक्तिने' 
भयके द्वारा अज्ञानपर शासन किया है। ढोंग और अत्याचार--दोनों गीध- 
आदमीकी स्वतंत्रताको नोच नोच कर खाते रदे हैं । इन सबसे मुक्ति पानेका' 
केवल एक ही मार्ग रह्य है और वह है--बुद्धिका विकास | उद्योगकी पीठपर 
चाबुक पढ़ता रहा है। दिमाग मिथ्या-विश्वासकी बेड़ियोंसे जकड़ा रहा हे । 
स्वतंत्रताके शत्रुओंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आदमीके अधिकारोंको 
नष्ट करनेके लिए, सभी प्रकारके अत्याचार किये गये हैं। इस महान संघर्षमें 
हर अपराधको पुरस्कार मिला है और हर शुभ कर्म दंडित किया गया है ; 
पढ़ना, लिखना, विचार करना ओर खोज करना--यह सभी अपराध माने 
४जते रहे हैं| 

प्रत्येक विशान अछूत बना रहा है। 

तमाम वेदिकायें और तमाम सिंहासन मानव जातिकी प्रगतिको रोकनेमें: 
एकमत रहे हैं। राजाने कद्दा कि मानव जातिको अपने लिये काम नहीं करना 
चाहिये। पादरी-पुरोदित बोले, मानव जातिको अपने लिये सोचना नहीं 
चाहिये । एकने ह्ार्थेमिं हथकड़ियों डालीं, दूसरोंने दिमागकों बंदिशर्म बाघा । 
इस दुष्ट शासनमें मानव-बुद्धिका बाज एक ढोंगका एक कमलोर सौंप बना रहा | 


११० चघमेके नामपर 





मानव जाति कारागारमें डाढ दी गई थी । जेल्खानेके कुछ सीखचोंमेंसे 
ध्रकाशकी चन्द किरणें संघ्रप करती हुई बाइर आईं। इन सीखचोंके पीछेसे 
विज्ञानने झोकनेका प्रयत्न किया । एकके बाद दूसरा सीखचा हटा कुछ 
महान्‌ पुरुष निकल भागे। उन्होंने अपना जीवन अपने बन्धुओंकी मुक्तिमें 
लगा दिया | 


कुछ ही बर्ष पूषे आदमीके दिमागमें एक बड़ी जायति पैदा हुई | उसने 
चुद पूछना आरम्म किया कि एक मुकुटधारी डाकूकों क्या अधिकार है 
कि वह उन्हें अपने लिये काम फरनेको मजबूर करे ! जिस आदमीने यह 
प्रश्न पूछा उसे राजद्रोही कद्दा गया। दूसरोंने पूछा कि एक ढोंगी पादरीफो 
क्या अधिकार है कि वह मेरे विचारोंपर शासन करे ? ऐसे आदमी नास्तिक 
कइराये | पादरी बोढा और राजा भी बोला कि आखिर यद्द खोनकी प्रवृत्ति 
कहाँ जाकर रुकेगी ! उन्होंने तब भी कहा और वे अब भी कहते हैं कि 
आदमीके लिये स्वतन्त्र होना खतरनाक है। में इसे अस्वीकार करता हूँ। 
बुद्धिके समुद्रमें इर नोकाके लिये काफी स्थान है। बुद्धिह्पी आकादामम जो 
चाहे जितनी उड़ान भर सकता है। 


जो आदमी सपने लिये नहीं सोचता वह एक गुलाम है और अपने तथा 
अपने मानव-बन्धुओंके प्रति द्रोह् करता है । 


हर आदसीको इस नीले-आफाश और तारोंके नीचे खड़ा होना चाहिये, 
इस प्रकृतिके अनन्त झण्डेके नीचे--अपने आपको हर दूसरे आदमीके 
बराबर मानते हुए। अज्ञानके सम्मुख खड़े हुए हर व्यक्तिको सोचने- 
, का समान अधिकार है। सभीकी उत्पत्ति और विनाशके प्रश्नोर्में समान 
रुचि हैं। मैं जिस बातका दावा करता हूँ, में जिस दातकी वकालत 
करता हूँ वह केवल बिचारने और अपने विचारोंको प्रकट करनेकी स्वतन्त्रता 
है। में इस बातका दावा नहीं करता कि मैं आपको ' परं सत्य ? बात 
बता रहा हूँ। मैं जिसे सत्य समझता हूँ, वह्दी बात कहता हूँ। मैं सारेका 
सारा सत्य बतानेका दावा भी नहीं करता। 


में यद्द दावा नहीं करता कि मैं विचारोंके उच्चतम शिखर तक उड़ चुका 
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डुँ और में यह दावा भी नहीं करता कि में बस्तुओंकी गइराईको छू चुका हूँ । 
मैं इतना द्वी दावा करता हूँ कि मेरे जो विचार हैं उन्हें प्रकट करनेका मुझे 
अधिकार है और कोई भी आदमी जो मेरे हस अधिकारको अस्थीकार करता 
है वह दिमागी चोर है, दिमागी डाकू है। 


आत्माकी इन जंजीरोंको दूर करो । इन बेड़ियोंकों काट डालो | यदि मुझे 
सोचनेका अधिकार नहीं है तो मेरे सिरमें दिमाग द्वी क्‍यों है ? यदि मुझे यद्द 
अधिकार नहीं है, तो क्या उन तीन चार या अधिक आदमियोंको है, जो 
इकड्ठे होकर किन्दीं सिद्धान्तोंपर हस्ताक्षर कर दें, एक घर बना लें, उसमें 
एक शिखर निकाल दे और अन्दर एक धंटा रख दें?! भछे मर्द और 
मली औरतें विचारके क्षेत्रमें पड़नेवाली कोड़ोंकी मारसे तंग आ गये 
हैं। जंजीरों और बेड़ियोंकी यादसे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे स्वयं 
स्व॒तन्त्र हैं और दूसरोंको स्वतन्त्रता देते हैं। जो कोई अपने लिये किसी 
ऐसे अधिकारको चाहता है जो बह दूसरोंको देनेके लिये तैथार नहीं, वह 
बे-ईमान है, दुष्ट है । 


पुराने समयमें हमारे पूर्वज समझते थे कि वे लोगोंकों जैसे चाहें बैसे 
विचारोंका बना सकते हैं। वे मानते थे कि जोर जबर्दस्तीसे किसीसे कोई भी 
यात मनबाईं जा सकती है। आप अत्याचार अथवा सामाजिक बहिष्कार- 
द्वारा किसीके दिमागको नहीं बदल सकते। लेकिन में बताऊँगा कि आप 
इन उपायोंद्वारा क्या कर सकते हैं और आपने क्‍या किया है। आप 
रूखों करोड़ों आदमियोंको ढोंगी बना सकते हैं। एक आदमीसे यह कह- 
रूवा सकते हैं कि उसने अपने विचार बदल लिये हैं, किन्तु उसके विचार 
पूर्व-बत्‌ रहते हैं। उसे बेदियोंसे जकड़ दो, उसके पैरोंको छोहेके बूटोंसे कुचल 
दो, चाहो तो उसे जला डालो, किन्तु उसकी राख उन्हीं विचारोंकी रहेगी। 


अपने पूर्वजोंके बारेमें जो में सबसे अच्छी बात कह सकता हूँ बह यह है 
कि वे अब नहीं रहे । उन अच्छे दिनोंमें दमारे पूर्वज सोचते ये कि थे जैसा 
चाहे बेसा सोचनेके लिये छोगोंको मजबूर कर सकते हैं। यह विचार दुनिया- 
के बहुतसे द्विस्सोमें अब भी प्रचढित हे--इस देशमें भी । हमारे जमानेमें भी 
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कुछ अत्यधिक घामिक आदमी कहते हैं: “ इम उस आदमीके साथ व्यापार 
नहीं करेंगे; उसको अपना मत नहीं देंगे; उसे अपना वकील नहीं बनावेंगे, 
यदि वह डाकटर है, तो उसकी दवा खानेरो पहले मर जायेंगे; उसे सहभोजमें 
नहीं बुलायेंगे; उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे; उसे हमारे गिर्जेम्े 
आना चाहिये; इमारे सिद्धान्तोंकी मानना चाहिये; हमारे देवताकी पूजा 
करनी चाहिये; नहीं तो हम किसी भी तरह उसके मरण-पोषणमें खद्दायक 
नहीं होंगे । ” 


पुराने समयमें वे चाहते थे कि सब आदमी एकदम एक तरद्द सोचें । 
संसारकी सारी मशीनसम्बन्धी चातुरी दो घड़ियोंको एकदम एक तरइसे नहीं 
चला सकती | आप करोड़ों आदमियोंको जिनके दिमाग भिन्न हैं, प्रव्नत्तियोँ मिन्न 
हैं, शिक्षा भिन्न है, आकांक्षायें भिन्न हैं, परिस्थितियाँ भिन्न हैं, जिनमेंसे हरेक 
जीवित रागात्मक चमड़ीकी वर्दी पहने है--एक तरह सोचने ओर मद्दसूस 
करने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं ! यदि कोई अनन्त ईश्वर है जिसने 
इमें बनाया है ओर जो यह चाहता है कि हम एक ही तरद्द सोचें, तो उसने 
एक आदमीको तो चम्मच-भर दिमाग और दूसरेकों शानदार दिमागी 
प्रतिमा क्‍यों दी है ? यदि यही उद्देश्य था कि सभी लोग समान रूपसे सोचे 
और महसूस करें, तो छोगोंकी बुद्धिमें इतना अन्तर क्यों है !-- घ॒र्मोकी कट्टरतास 
लेकर प्रतिमा तक | 


मैं पुस्तकोंम पढ़ता था कि हमारे पूर्वजोंने मानवताको किस प्रकार त्रास 
दिया । मुझे यह कभी अच्छा नहीं लगा । मैने यद्द सब पढ़ा, किन्तु इसने कमी 
मेरे भीतर प्रवेश नहीं किया। वाल्तवर्म मजुइबके नामपर किये गये अत्या- 
चारोंको मैंने तब तक गम्भीरतापूर्वक नहीं किया जब तक मेरे सामने ईंसाइयो- 
द्वारा प्रयुक्त छौह-प्रमाण नहीं आये। मैंने अगूठोंको दबानेवाले “ रक्रथू ? 
देखे | जब किसीने या तो बप्तिस्मेके सामरथ्यसे इनकार किया, अथवा 
यही कहा कि में यह नहीं मानता कि कभी किसी आदमीको ड्ूबनेसे 
बचानेके लिये, मछली निगल ग़ई, तो वे उसके अँगूठेकों इन दोनों 
रोहैके 'स्कष् ' के बीचमें रख देते ये और प्रेम तथा सार्वमौम 
क्षमाके नामपर उन्हें कसना आरम्भ करते थे। जब यह किया जाता 
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था तो अधिकांश आदमी कद्द उठते ये-मैं पश्चात्ताप करूँगा। शायद मैं 
भी यदी कट्दता । मैं सी कह्ट उठता--“ बन्द करो। जो तुम चाहोगे मैं उसे 
स्वीकार कर दँँगा। मैं मान ढूँगा कि एक इंश्वर है, अथवा दस लाख हैं, एक- 
नरक है' अथवा एक अरब नरक । पर इसे बन्द करो। ”? 


लेकिन बीच बीचमें, कभी कभी, कोई एक ऐसा मर्द आ गया है, जो अपनी 
बातसे एक बाल-भर भी पीछे नहीं हटा । बीच बीचमें कमी कोई ऐसी ऊँचो- 
आत्मा रही है जिसे अपनी मानताके लिये आ्राणोंका भी मोह नहीं रहा है । 
यदि ऐसे आदमी न हुए होते तो आज हम सब जंगली अवस्थामें होते । 
यदि प्रत्येक युगमें ऐसी कुछ वीर-आत्मायें न हुई होती, तो हम अभीतक 
आदम-खोर अवस्थामें होते, दइमारे शरीरपर जंगली जानवरोंके चित्र खुदे 
रहते और हम किसी मृत सर्पके गिर्द नाचते दोते । 


विरोध, घृणा और मृत्युके बावजूद जो छोग इस शानसे, इस अमिमानसे 
अपने विश्वासोंगर हृद्वता-पूर्वक अड़े रहे, उनके प्रति हम कृतशता व्यक्त करें।' 


हमारे उन पूर्वजोंके मनमें वीरता किसी प्रकारके आदरकी भावना उत्नन 
नहीं करती थी । जो आदमी पश्चात्ताप प्रदर्शित नहीं करता था वह क्षमा नहीं 
किया जाता था। वे वेदनाकी पराकाष्ठा तक उस “स्क्रधू ! को कसते थे;. 
और बादमें उसे किसी अन्पेरे कारागारमें डाल देते थे जद्ाँ बह दिल दहला 
देनेवाली शान्तिके बीच तड़प तड़प कर मर जाता) यह प्रेमके नामपर किया! 
जाता, दयाके नामपर किया जाता, दयाझु ईसाके नामपर किया जाता। 


मैंने वह चीज भी देखी है, जिसे यन्त्रणाका कार कहा जाता है। एक 
लेहेके चक्रकी कल्पना कीजिये, जिसके अन्दरकी ओर सुईकी नोक जैसी तीखी' 
लगभग एक सौ सुश्यों छगी हों । यह छोहेका चक्र अभियुक्तके 
गलेमें बाँध दिया जाता था| तब बह इन सुश्योंसे बिना अपनी गर्देन छिदाये 
भें चल सकता था, न बेंठा रह सकता था और न हिल-डोल ही सकता था + 
थोड़ी देरमें गला सूज जाता और दम घुटनेसे उत्त आदमीकी वेदनाका अन्त 
हो जाता | इस आदमीने बहुत सम्भव है रोते हुए यद् कदनेका अपराध किया 
दो कि “ में यद नहीं मानता कि हम सबका पिता परमात्मा अपने किसी भी 
बच्चेकी अनन्त कालफे लिये रसातलू भेज देगा। ” 

८ 


५१७ घर्मके नामपर 





मैंने एक दूसरा चक्र देखा है जिसे “ मंगीकी लड़की ? कट्दा गया हे | 
घास काटनेकी एक बड़ी कैंचीकी कल्पना कीजिये। उसके हत्थे न केवल 
डटीक जगह बल्कि कैंचीके सिरॉपर भी रहते हैं। जित जगह केंचीके 
दोनों चाकू एक दूसरेपर रहते हैं, उस जगद लोदेका एक चकर 
रहता है। ऊपरके दृत्थोंमं हाथ फंसा दिये जायेंगे, नीचेके हत्थमें पौव 
आऔर लोदेके चकरमें सिर धकेल दिया जायगा। फिर उसे मुँहके बल आँघा 
जमीनपर गिरा दिया जायगा। उसके सनायुओंपर इतना अधिक जोर पड़ेगा 
फि वह पांगल हो जायगा। 


यह सब उन सजनोंद्वारा किया गया जिनका कहना था, “' जो तुम्हारे एक 
गालपर चपत लगाता है, उसके सामने दूसरा मी कर दो । ?” 


मैंने एक रैक देखा है। यह एक बक्सेकी तरद् होता है। दोनों ओर दो 
चर्खीयां रदती हैँ। उन चर्खियोंपर जंजीरें कुछ अपराधीके घुटनोंसे वैध दी गई, 
कुछ उसकी कलाइयोंसे। और तब ये पादरी, ये सन्त, इन चम्बियोकों घुमाना 
आरंभ करते और घुमाते रहते, घुमाते रहते, तब तक घुमातें रहते जब तक 
अपराधीके घुथ्ने, घुटनोंके जोड़, कमर, कन्पे, कोदनियाँ और कलाइयौं---सब 
इट हट न जातीं। और वे अपने पास एक डाकटरकों खड़ा रखते कि बह 
नन्ज़ देखता रदे । किस लिये ! उसका जीवन बचानेके छिये ? हाँ। दया 
करके ! नहीं; केबल इस लिये कि वे एक बार फिर उस चर्खीको घुमा सकें ! 


याद रहे, यह सब कुछ सम्यताऊ़े नामपर, कानून और अमनके नामपर, 
दयाक्के नामपर, धर्मके नामपर किया गया है और किया गया! है अत्यन्त 
दयाल इंसा-मसीदके नामपर । 


कभी कभी जब में इन भयानक बातोंके बारेमे पढ़ता और सोचता हूँ तो 
मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सब यन्त्रणायें स्वयं भोगी हैं। मुझे कभी कभी 
'ऐसा छगता है कि मानो मैं जलछावतनीके तटपर खड़ा हूँ और आँखोंमें आँसू 
भरकर अपनी जन्म-भूमिकी ओर देख रहा हूँ, मानो मेरी ऊँगलियोंपरसे नाखूत 
लखाड़े गये हैं और उनमें सुइयाँ खुभोई गई हैं; मानो छोदिके बूटों- 
द्वारा मेरे पौवका कचूमर निकाल दिया गया है; मानो मुझे कारागारमेंलड 
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दिया गया है और में मरते समय अपनेको मुक्त करानेवाले पौवोंकी आहट 
सुन रद्दा हूँ; मानों में फौसीके तख्तेपर खड़ा हूँ और मेरी गर्दनपर चमकता 
हुआ कुब्हाड़ा पड़ने जा रहा है, मानो मुझे चर्खासें कसा जा रह्य है और 
ढोंगी पादरियोंके चेहरे मुझपर झके हुए हैं; मानो मुझे अपने बीबी-बच्चोंसे 
दूर ले जाया जा रहा है, मुझे चौरस्तेपर ले जाकर जंजीरोंसे जकड़ दिया गया है; 
मानों मेरे चारों ओर लकड़ियाँ चुन दी गई हैं; मानो आगके शोलोंने मेरे 
अंग-प्रत्येगपर चढ़कर मुझे अन्धा बना दिया है; और मानो घ॒णाके असंख्य 
हाथोंद्वारा मेरी राख हवामें उड़ा दी गईं है । जब जब मुझे ऐसा लगता दै 
तत्र तब में शपथ खाता हूँ कि जब तक जीवित रहूँगा तब्र तक पुरुषों, ज््ीयों 
ओर बच्चोंकी स्वतन्त्रता बनाये रखनेके लिये जो कुछ भी थोड़ा-बहुत भुझसे 
हो सकता है, करता रहूँगा | 


यह प्रव्न है न्‍्यायका, दयाका, इमानदारीका और बौद्धिक-विकासका | यदि 
संसारमें कोई ऐसा आदमी है जो दूसरोंको ठीक वह्दी अधिकार देनेके लिये तैयार 
नहीं जो वह अपने लिये चाहता है, तो वह उतनी ही मात्रामें मेरी 
अपेक्षा बर्बरताके अधिक समीप है | यह ईमानदारीका प्रश्न है। जो आदमी 
दूसरोंको वही बौद्धिक अधिकार देनेके लिये तैयार नहीं जो खुद अपने लिये 
चाहता है बेईमान है, स्पार्थी है, और अत्याचारी है । 


जो किसी दूसरेकी उसके ईमानदाराना विचारके लिये दोषी ढद्राता है, 
उसका अपना दिमाग विकृत ६ं। यह बौद्धिक-विकासका प्रश्न है । 


कुछ समय पूर्व मेने लगभग प्रत्येक मनुध्य-निर्मित चीज़के मॉडल देखे। 
मैंने सारे जल-शिल्पोंके मॉडल देखे--उस डोंगीसे ऊकर आधुनिक जहांजु 
तक । उस डोंगीमें जो लकड़ीमें खोद छी गई थी, हमारे पूर्वज--हमारे नंगे 
पूर्चज--बैठकर तेरतें थे। हमारे वे पूर्वज जिनके दाँत दो दो इंचके थे और 
जिनकी खोपड़ीके पीछेका दिमाग केबल चम्मच-भर। मेंने आजके युद्ध-पोतोंके 
नमूने देखे जिनमें सैकड़ों तोपें ओर मीलछों रम्बी पतवारें हैं। मैंने बड़े बड़े 
जहाज देखे जो न्यूयाकके बन्दर-गाहसे सिर उठाते हें ओर तीन तीन हजार 
मील तक प्रप्येक ढदरकी गिनती करते हुए आगे बढ़ते हैं | 


११६ चर्मेके जाप्रपर 





मैंने भनुष्य-निर्मित आयुधोंके नमूने देख | एक लाठीसे लेकर आधुनिक 
तोपोतकके । मैंने एक लाठी देखी जिसका उपयोग हमारा जंशली पूर्वज उस 
समय करता था जन्न वह गारमेंसे निकलकर अपने भोजनके लिये सौंपका 
शिकार करता था। मैंने उत लछाठीसे लेकर क्रुपद्धारा निर्मित तोपोंतकके नमूने 
देखे, जो भट्टारह इंचके ठोस स्टील्मेंस दो दो हजार पौंडके गोले फेंक 
सकती हैं । 

मैंने कवच मी देखे | एक कछुवेकी खाल देखी जिसे हमारा बीर पूर्वज 
उस समय छातीपर बाँध लेता था जब अपने देशके लिये लड़ने 
जाता था । मैंने मध्यकालीन * कबच ? देखे जो तलवारकी नोक और बर्क्लीकी 
घारका मजाक जउड़ाते थे। मैने सिरसे पेर तक सटीक ओढ़े आधुनिक 
सेनिक देखे | 

मैंने उसी समय उनके वाद्य-यन्त्र मी देखे; टॉम-टॉमसे लेकर आजके 
वाद्य-यन्त्र तक, जो हवाको स्वर-तलिकी एकतासे खिला देते हैं । 


मैंने उनके चित्र भी देखे; पीले गारेकी पोताईसे लेकर आमकी मद्दान्‌ 
कला कृतियों तक जो संसारके चित्रागारोंको सुशोभित करती हैं। 


मैंने उनकी मृर्तियाँ भी देखी हैं; चार चार ठाँगोंवाले, आधे-दजन हाथों- 
बाले, कई कई नाकोंबाले, नाकोंकी दो दो तीन तीन पंक्तियोंवाले और एक 
छोटेसे घुणित दिमाग-विह्दीन सिरवाले भद्दे देवताओंसे लेकर आजकी संग-मस्मरकी 
मूर्तियों तक, जिन्हें प्रतिभाने ऐसा व्यक्तित्व दे दिया है कि वे एकदम प्राणबान्‌ 
प्रतीत होती हैं । 

मैंने उनकी पुस्तकें देखीं; जंगली पद्मुओंकी खालपर लिखी हुईं, पत्तोंपर 
लिखी हुई, पेड़ोंकी छालोंपर लिखी हुई और आजकी बढ़िया पुस्तके भी, जो 
हमारे पुस्तकाल्योंको सजाती हैं। जब मैं पुस्तकालयोंकी चर्चा करता हूँ तो 
मुझे प्ठैटोका कथन याद आता है, “जिस घरमें एक पुस्तकालय है, उसमें 
आत्माका निवास है। ” 

मैंने उनके खेतीके औजार देखे; एक टेढ़ी-मेढ़ी लकड़ीसे लेकर जिसमें बँटे 
हुए घाससे बैलका सींग बैँंधा था आजके खेतीके ओऔजारों तक, बिनसे कोई 
भी आदमी बिना ' गैंवार * रहे भूमि जोत-बो सकता है। 


धुरुषों, स्थियों और बच्चोंकी स्वतन्त्रता ११७ 


इन सब चीजोकों देख कर मुझे यह मानना पढ़ा कि मानवने उसी मात्रामें 
प्रगति की है, जिस मात्रामें उसने विचार को अमके साथ मिलाया है, 
जिस मात्रामें प्राकृतिक शक्तियोंके खाथ सहयोग किया है, जिस मात्नार्भ 
अपनी परिष्थितिसे लाभ उठाना सीखा है, जिस मात्रामें अपने आपको 
मयके बन्धनसे मुक्त किया है, जिस मात्रामें आत्म-निरमर हुआ है और जिस 
मात्रामें उसने देवताओंपर विश्वास करना छोड़ा दै । 


मैंने मानव-खोपड़ियोंकी एक पंक्ति मी देखी--निम्नतम खोपड़ियों अर्थात्‌ 
मध्य अफरीकाके, आस्ट्रेलियाके, प्रशान्त महासागरके सुदूर द्वीपोंके जेगली 
लोगोंकी खोपड़ियोंसे लेकर गत पीढ़ी तककी श्रेष्टम खोपड़ियाँ मैंने देखीं। 
उन खोपड़ियोंमें उतना ही अन्तर है जितना उन खोपड़ियोंसे उत्पन्न पदार्थोमे । 
मैंने अपने आपसे कहा--आखिर यह मानसिकर-विकासका सीधा सादा 
प्रभु है । उन खोपड़ियोंमें, उन निम्नतम ओर श्रेष्ठटम खोषड़ियोंमें वष्दी 
अन्तर था जो उस डोंगी तथा युद्ध-पोतमें, छाठी और क्रुपकी तोपमें, पीले- 
अब्यों और सुन्दर चित्रोंमे, दाम गम और आधुनिक वाद्य-यंत्रोमें | 


इस पंक्तिमें पदछी और निम्नतक्र खोपड़ी वह अन्घेरी गुफा थी जिसमें 
मानवकी निम्नस्तरकी सहज कमीनी प्रद्॑त्तियाँ रेंगकर चलती थीं, और 
अन्तिम खोपड़ी वह मन्दिर जिसमें प्रसन्नता, स्वतन्त्रता और प्रेमका 
प्रनेवास था | 


यह सारा प्रदन दिमागका है, मानसिक-विकासका | 


यदि दम अपने पूर्बजोंकी अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र हैं, तों इसका कारण यही 
है कि आज इममेंसे इर सामान्य आदमीकी गर्दनपर अच्छा सिर है और 
छसमें अधिक अच्छा दिमाग है। ; 


अब में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझसे ईमानदारीकी बात करें। 
मैं क्या मानता हूँ अथवा मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूँ, इससे आपका कुछ 
आता-जाता नहीं । आप अपने आपको, कमसे कम इस थोड़ेसे समयके 
ईलये दी सही, धार्मिक पक्ष-पातसे भुक्त कर दें | 


श्१८ घमके नामचर 


थोड़ी देरके लिए, मान लीजिए यदि उस समय कोई राजा रद्दा होता और कोई 
पादरी-पुरोहित रहा होता, जिस समय यह महाशय अपनी डोंगीमें इधर उघर 
तैरते थे और उन्होंने कद्दा होता --इस डॉंगीसे बढ़कर डोंगी आदमी कभी नहीं 
बन्रा सकता, इसका नमूना आकाशसे उतरा है, तूफान और बाढ़के ईश्वरके 
यहाँसे; और कोई भी आदमी, जो कहता है कि वह इसमें एक मस्तूल और एक 
पाल बॉधकर सुधार कर सकता है, तो वह नास्तिक है और उसे वध-स्थानपर 
जला दिया जायगा। यदि ऐसा होता तो आपकी आदरणीय सम्मतिमें 
इसका पुथ्वीके गिर्द घूम सकनेपर क्या प्रमाव पड़ा द्ोता ! 


थोड़ी देरके लिये मान लीजिए, यदि उस समय कोई राजा रहा होता और 
कोई पादरी-पुरोद्ित भी रद्द द्वोता; और मैं मानता हूँ कि रहा होगा क्योंकि 
वह अन्धकार युग था; और इस राजा तथा ५रोहितने कद्दा होता,-- 
इस टॉम टॉमसे बढ़कर संगीदकी बक्त आदमो कभी सोच ही नहीं सकता; 
स्वगंमे इसी तरहका संगीत है; स्व्रणिम सूर्यास्तके समय रजत-बर्ण बादलॉमें 
बैठी हुई एक देवी इस बाद्यको बजा रही थी और वह इसके सगीतमे इतनी 
अधिक आत्म-विभोर हो गईं कि वह उसके हाथसे नीचे गिर पड़ा, और इस 
प्रकार इमें मिला। यदि कोई आदमी कद्दता है कि इसमें किसी तरहका 
सुधार हो सकता है, तो वह नास्तिक है और उसे मृत्यु-दण्ड भुगतना द्वोत,। यदि 
ऐसा द्ोता तो इसका संगीतपर क्या प्रभाव पड़ा ह्वोता ! यदि इस मार्गसे 
चला गया होता, तो आपकी सम्मतिमे, क्या आदमीके कानोंको कभी 
बीथोवनके देवी संगीतका परिचय प्राप्त हो सकता १ 


थोड़ी देरके लिये मान छो कि उस राजा तथा पुरोहितने कहा द्ोता:--- 
यह टेढ़ी-मेढ़ी लकड़ी सर्वश्रेष्ठ हल है । इससे बढ़कर हलका आविष्कार नहीं 
हो सकता । इस हलका नमूना एक धार्मिक स्वप्नमें एक भक्त किसानको प्राप्त 
हुआ था। उप्तें जो बैंटी हुई घास है, वह बैठी हुई चीजोर्म सर्वश्रष्ठ है । जो 
कहता है कि इस हल्में कुछ सुधार किया जा सकता है, वद अनीश्वरवा्दी 
है। आपकी सम्मतिममें इसका कृषि-विशानपर क्या प्रभाव पड़ा होता ! 


लेकिन लोगोंने कहा और उनके साथ राजा तथा पादरी-पुरोहित बोले-- 
इम अपने ईसाई भाश्योंकी हत्या करनेके लिये भ्रेष्टटर शस्त्र चाइते हैं, अष्ठतर 


पुरुषों, खियों और बच्चोंकी स्वतन्त्रता | श्श्र्‌ 


इल चाहते हैं, श्रेष्ठटर संगीत, भ्रष्ठतर चित्र; और जो कोई भी इसमें बढ़िया 
शख्च, बढ़िया संगीत, रइनेको बढ़िया घर और बढ़िया वच्च देगा, हम उसे घने 
ओर धम्मानसे लाद देंगे। हर आदमीको इन चीजोमे सुधार करनेके लिये हर 
तरहसे उत्साहित किया गया। यही कारण है कि लाठी तोप बन गई, डोंगी 
समुद्री-जद्दा जमें बदल गई, भिद्टीके धब्बोंके चित्र बन गये; पत्थरके ऊबड़- 
खाबड़ हृठे-फूटे हुकड़े अन्तमें सुन्दर मूर्तियाँ बन गये | 


आपको यह नहीं भूलना चाहिए. कि उस डोंगीवाले महाशयका, उसए 
टॉम टॉमके संगीतमें मस्त दो जानेवाले महाशयका और टेढ़ी-मेढ़ी लकड़ीसे 
हल जोतनेवाले महाशयका भी अपना एक धर्म था। डॉगीवाला अपने धर्मका 
कट्टर अनुयायी था। उसे कभी किसी संदेदने हैरान नहीं किया। बढ निश्चिन्त 
जिया ओर निश्चिन्त द्वी मर गया। वह नरकमें विश्वाप करता था और 
मानता था कि स्वामि जाकर बहुत प्रसन्न हो सकेगा। 


यद बड़े खेद और अफ्सोसकी बात है कि इन मद्गाशयने बहुतसे बुद्धिमान्‌ 
उत्तराघिका रियोको जन्म दिया । यह भी प्रकृतिका एक बुरा स्वभाव है कि 
बुद्धिमानोंकी अपेक्षा मू्खोकी संख्या अधिक तेजीसे बढ़ती है। यह डॉगीवाले 
एक शोतानमें विद्नास करते थे और यह शैतान यदि ईश्वरके बराबर 
शक्तिशाली नहीं तो उससे थोड़ा चालाक अवश्य था। और आप जानते हैं 
कि पिछले छः हजार वर्षमें इस शेतानकी शक्लूमें कुछ भी तो सुधार 
नहीं हुआ । 


डोंगीवालेका विश्वास था कि ईइवर अत्याचारी है। यदि कोई किसी आद- 
शंके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करनेकी कोशिश करेगा, तो बह उसे 
अनन्त कालके लिये रसातल भेज देगा। उसका बिश्वास था कि पृथ्वी चपटी 
है| वह आग और गंधकके दइकते हुए नरककों अक्षरशः सत्य मानता था। 
राजनीतिके बारेमें मी उसका अपना विचार था। उसका सिद्धान्त था, 
जिसकी छाटी उसकी भेंस। कदाचित्‌ इस सिद्धान्तककों उलठकर विश्वास 
करनेमें और यह माननेमें कि जो उचित है, वद्दी शक्तिमान्‌ हैं, संसारको 
सहलों वर्ष छूग जायेंगे । 


१३२७० घमेके नामपर 


मैं आपसे उन मद्दादयक्े धर्म और उनके बाशद्य-यंत्रमें सी उसी प्रकार सुधार 
करनेका अधिकार चाहता हूँ, जेसा कि उनकी राजनीति और उनकी डोंगीमें। 
मं चाहता हूँ कि आदमीको समी दिशाओंमें यह स्वतंत्रता रहे। हम विचार 
करें, अपने बिचारोंको प्रकट करें, खोज करनेवाले बनें, अनुयायी नहीं, 
रेंकनेवाले नहीं। यदि स्वर कोई अनन्त ईश्वर है, तो बह कायरों और 
ढोंगियोंकी पूजासे कमी प्रसन्न नहीं होगा ) ईमानदाराना अविश्वास, इमानदा- 
रीकी नास्तिकता, और ईमानदारीका अनीश्वरवाद स्वगको सुंगधिसे भर देगा 
जथ कि पवित्र ढोंगसे--चाहे यह बाहरसे कितना ही धार्मिक क्यों न प्रतीत 
डो--सर्डध पैदा होगी। 


जो अधिकार तुम अपने लिये चाहते हो बह सबको दो। अपने दिमागपर 
अकृृतिका प्रभाव पड़ने दों। नये विचारोंका स्वागत करो। आओ, हम 
प्रगति करें | 


आजका धार्मिक आदमी चाहता है कि उसके जीवनका जहाज कट्टरताके 
फिनारेपर पड़ा रदे और ध्‌पमें सूस्वता रहे । उसे पुराने मतोंके मस्तूलोंपर, 
धुरानी सम्मतियोंकी, पालोंके थपेड़ोंकी आवाज सुनते रहना अच्छा छगता है। 
उसे बार बार यद्द दोहराना अच्छा लगता हैः--“ मेरी सम्मतियोक्रो मत्त 
“ग़बढ़ाओ, मेरे दिमागको स्थिर रहने दो, यह अब बन चुका है। में नहीं 
चाहता कि इसमें किसी प्रकारकी नास्तिकताका प्रवेश हो। मुझे आगे जानेकी 
अपेक्षा पीछे जाना पसन्द है। ” 


जद्दाँतक मेरी बात है, में खुले समुद्र जाना चाहता हूँ। में वायु, लहरों 
ओर तारागणोंके साथ अपने भाग्यकी परीक्षा करना चाहता हूँ। में 
कट्टरताके किसी मी बन्दरगाइपर पड़े पड़े सड़ते रइनेकी अपेक्षां किसी भी 
सवूफानकी शान और मदानतामें बिलीन हो जाना अधिक पसन्द करूँगा। 

आखिर हम प्रत्येक-युगमें कुछ न कुछ उन्नति करते ही जाते हैं। इस 
समयके सबसे झधिक कट्टर छोग २०० वर्ष पहले नास्तिकताके अपराधमें जला 
वदिये जाते। घमने भी ऐसा लगता है कि अपने बावजूद कुछ न कुछ उन्नति 
की ही है। यद विरोध और निंदा करता हुआ भी प्रगतिकी सेनाके पीछे पीछे 


चुथयों, स्त्रियों भौर बच्चोंकी स्थतन्थता श्श्श्‌ 


चला आ रहा है। यह अपना विरोध और निंदाका फासला बनाये रखनेके 
लिए, मजबूर है | यदि धमने इतनी प्रगति न कर ही होती तो में आज अपने 
विचार न प्रकट कर सकता | 


जो कुछ दी, आदमीने उसी मात्रामें प्रगति की है, जिस माजत्रामें उसने 
अपने विचार और श्रमका सम्मिभ्रण किया है । वायु और लद्दरोपर अधि- 
कार न होनेके कारण, समुद्रकी रहस्यमय गतिका न कुछके बराबर ज्ञान 
डोनेके कारण पवित्र मिथ्याविश्वासी हैं। वही दाल खेतिहरका है, क्योंकि 
उसका वैभव एक ऐसी बातपर निभेर करता है जो उसके अधिकारसे बाहर 
है । लेकिन जब मशीनका पहिया नहीं घूमता है तब कोई मिक्जी अपने 
खुटने टेककर किसी देवी शक्तिकी आशाके भरोसे बैठा नहीं रहता । षद्द 
जानता है कि इसका कुछ न कुछ कारण है। वह जानता है कि या तो कोई 
चीज त्रहुत बढ़ गई है, अथवा बहुत छोटी पड़ गई है; जिससे उसकी मशीनमें 
कुछ खराबी आ गई है। वह काममें नुट जाता है । यहा वहाँ किसी चीजको छोटा 
था बढ़ा करता है और तबतक करता रहता है जबतक पद्दिया धुमने नहीं 
लगता | जिस मात्रामें मनुष्यने अपने आपको अपनी आसपासकी प्रकृतिकी 
शुलरामीसे मुक्त किया है, जिस मात्रामें प्रकृतिकी बाधाओंपर अधिकार प्राप्त 
किया है, ठीक उसी मात्रामें उसने शारीरिक और मानसिक उन्नति की दे । 
जब आदमी प्रगति करता है तो वद्द अपने अधिकारोंकों अधिक मध्त्त्व देने 
लगता है। स्वतंत्रता एक बड़ी शानदार और महान्‌ वस्तु बन जाती है। जब 
बह अपने अधिकारोंका मूल्य समझने लगता है, तब दूसरेके अधिकारोंका 
मूल्य समझना भी प्रारंभ करता है और जब सभी आदमी उन अधिकारोंको 
जिन्हें बद अपने लिए चाहते हैं दुसरोंको भी देने लगेंगे उस दिन यह संसार 
स्वर्ग हो जायगा | 


कुछ वर्ष पहले स्तेगोंको राजाकी किसी बातपर आपत्ति करते डर कगता था, 
पादरी-पुरोद्चिकी किसी बातपर आपत्ति करते डर लगता था, किसी मतकी 
छान-बीन करते डर रूगता था, किसी पुस्तकको अस्बीकार करते डर छगता था, 
मिथ्या सिद्धान्तकी निन्‍दा करते भी डर लगता था, तर्क करते डर लगता था, 
आर विचार करते मी डर लगता था। धनके सामने वे जमीनपर रेंगने छग 


श्श्र घमके नामपर 


जाते ये और पदवियोंके सामने एकदम कमीनेपनका व्यवहार करते ये | यह. 
सब धीरे भीरे निशचयात्मक रूपसे बदल रहा है। इम अब किसी आददमीके 
सामने केवल घनी होनेके कारण सिर नहीं झकाते। इमारे पूर्वज सोनेके 
बछड़ेको पूजते थे। आजके अमरीका-वासीके बारेमें अधिकसे अधिक बुरी बातः 
आप यद्द कद्द सकते हैँ कि वह बछड़ेके सोनेकी पूजा करता है। बछड़ा तक 
इस भेदको देखने छूग गया है। 


अब किसी बड़े आदमीकी यह महत्त्शकांक्षा नहीं होती कि वह राजा या 
महाराजा बने | अन्तिम नेपोलियन फ्रांसका सम्राट दोने मातसे सतृष्ट नहीं 
था | उसके सिरके गिंदे जो सोना लिपटा था उससे वह संतुष्ट नहीं था। 
वह चाहता था कि वह यह सिद्ध कर सके कि उसके सिरके मीतर भी कोई 
मूश्यवान्‌ वस्तु है| इसलिये उसने ज़्यूलियस सीज़रका जीवन-चरित्र लिखा, 
ताकि वह फ्रेंच एकैडमीका सदस्य बन सके। सम़ट्‌ , राजा, और पोप अब 
अन्य छोगोंकी अपेक्षा ऊँचे नहीं प्रतीत होते | जरा सम्राद्‌ विलियमको दाई- 
निक हैकलके साथ खड़ा तो करो ( राजा बड़े ऊँचे ऊँचे लोगोंद्रारा 
अभिषिकत एक व्यक्ति होता है, जिसका सिर अधिकारके दैवी पेट्रील्से 
अभिसिंचित किया जाता है | इस सम्राटकी दैेकलसे तुलना करो जो कि इन' 
मुक्ुुटधारी बौने लोगोंके बीचमें बुद्धिके प्बंतकी तरह खड़ा है | 


संसारने बुद्धि, प्रतिमा और हृदयकी पूजा करनी आरमभ कर दी है। 

इमने प्रगति की है। इमने प्रत्येक दिव्य वीरतापूण आत्मत्यागका, प्रत्येक 
शौरय-पूण कार्यका फल पाया है| हमें अपनी अगली पीढ़ीके हाथम मशालू 
थमा देनेका प्रयत्न करना चाहिये, उसे थोड़ा और अधिक प्रज्वलित करके, 
उसे थोड़ा और अधिक प्रकाशित करके। 


मुझे आश्चर्य होता है जब मैं सोचता हूँ कि हमारे पूवेजोंने कितना कष्ट 
उठाया, जब मैं सोचता हूँ कि वे कितने अधिक समय तक गुलाम रहे, वे 
सिहासनके सम्मुख और वदिकाकी धूलमें कैसे रेंगते और लोटते रदे। 


यह संसार कोई पिछले पचास वर्षमें ही आदमीके रहने योग्य नहीं बन' 
गया है। १८०८ तक बर्तानियामें गुलामोंका व्यापार चलता रहा है। उस 


पुरुषों, खियों और बच्चोंकी स्वतन्त्रता श्र 


समय तक न्यायके नामपर उसके न्यायाधीश और बिदवव्यापी प्रेमके नाम 
पर उसके पादरी-पुरोहित ग़ुलामेंके व्यापारम हिस्सा छेते रहे हैं। इसी झ्र्षे 
संयुक्तराज्य अमरीका और दूसरे उपनिवेशोंके बीच गुलमॉंका व्यापार बन्द 
किया गया, किन्तु उसे भिन्न-भिन्न राज्योंके बीच सावधानी-पूजेक चलता रहने 
“दिया गया। १८३३ की २८ अगस्तको कहीं जाकर वर्तानियाने अपने उपनि- 
वेशोम गुलामोंके व्यापारकों बन्द किया, और १८६३ की पहली जनवरीकों 
कहीं जाकर अन्राहम लिकनने हमारी पताकाको उस आकाशकी तरह, जिसमें 
ह लद्दराती है, स्वच्छ बनाया । 


मेरे विचारमें अव्राइम लिंकन संयुक्त राज्य अमरीकाके सभापतियोंम सबसे 
बड़ा आदमी था। उसकी समाधिपर यह शब्द लिखे जाने चाहिएः--यहाँ 
मानव- इतिहासका एक ऐसा आदमी सोता है जिसके हाथोमें अख्लीम अधिकार 
रहने पर भी, करुणाके पक्षके अतिरिक्त अपने अधिकारका जिसने कभी 
दुरुपयोग नहीं किया । 





जग सोचें कि हम कितने अधिक काल तक आदमियोंको गुराम बनाकर 
रखनेकी प्रथास चिपटे रहे, कितनी देर तक मजदूरकों उसके श्रमके बदलेमें, 
उसकी पीठपर पडनेवबाले कोड़ोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता रहा। 
जरा इस बातकों भी सोचें कि इस देशकी धार्मिक वेदिका स्वेच्छासे और 
जान बूझ्कर लगभग सौ वर्ष तक ईसामसीहके ऋसको एक कोड़े लगानेका 
स्थान बनाये ग्ही। 


मैं अपने रक्तकी प्रत्येक बूँदसे दर प्रकारके अत्याचारकों और दर प्रकारकी 
गुरामीको श्रणाकी दृष्टिसे देखता हूँ। मुझे परतंत्रतासे घृणा दहे। में स्वतन्त्रताकों 
प्यार करता हूँ । 


शारीरिक स्वतंत्रतासे मेरा मतलब है वह सब कुछ फरनेका अधिकार जो 
किसी दूसरेके सुखमें वाघा नहीं पहुँचाता | मानसिक स्वतंत्रतासे मेरा मतलब 
है, सही तौरपर सोचनेका अधिकार और गरूत तौरपर सोचनेका अधिकार ! 
विचारद्वारा द्वी हम सत्यको प्रास कर सकते हैं। यदि हमें पहले ही सत्य प्रात, 
हो, तो हमें सोचनेकी आवश्यकता नहीं। एक ही चीजकी अपेक्षा की जा सकती 


श्र घमंके नामपर 





है और बह है ईमानदारो। आप किसी चीजके बारेमें मेरी सम्मति पूछते हैं। 
मैं ईमानदारीसे उसकी परीक्षा करता हूँ । जब मेरा निश्चित मत बन जाता है 
तब मुझे आपको क्या बताना चाहिए ! मुझे क्या करना चाहिए १ भेरे हाथमें 
एक किताब दी जाती है। मुझे बताया जाता है कि यह कुरान है और यह 
'इलहमद्ठारा लिखी गई है। में इसे पढ़ता हूँ । मान को, इसे समाप्त करनेपर 
मेरे दिल और दिमागको यह लगता है कि यह एकदम असत्य है| तब आप 
मुझसे पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो ! अब मान लो कि मे तुर्किस्तानमें रहता 
हूँ और जब तक में कुरानका पक्ष न हूँ मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिल 
सकती, तो मुझे क्या कहना चाहिए, ! क्‍या मुझे साफ साफ कद देना चाहिए. 
कि मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं उसे नहीं मानता ! तब यदि मेरे नगर- 
निवासी कहें कि यह आदमी बड़ा खतरनाक है, यह आदमी बड़ा बेईमान 
है, तो आप उनके बारेमें क्‍या सोचेंगे ! 

कल्पना कीजिये कि मैं बाश्यल पढ़ना आरंभ करता हूँ। जब मैं इसे 
समाप्त करता हूँ तो मुझे पता लगता दे कि यह आदमियोंकी लिखी 
हुई है। एक पादरी पूछता है--“ क्या तुमने बाइबल पढ़ी ! ?! मैं उत्तर 
देता हूँ--' हैं। ” | “ क्‍या तुम समझते हो कि यह ईश्वर-ब्चन है ! ” मुझे 
कया उत्तर देना चाहिये ! क्‍या मुझे अपने मनमें यद सोचना चाहिये कि यदि 
मेँ धर्म-प्रन्थोंके ईश्वर वचन इोनेसे इंकार करूँगा तो लोग मुझे कभी किसी 
पदपर प्रतिष्ठित न होने देंगे ! मुझे क्‍या उत्तर देना चाहिये! क्या मुझे 
शुरू आदमीकी तरद्द यही नहीं कहना चाहिये कि मैंने इसे पढ़ा है, में इसे 
नहीं मानता । क्‍या मुझे अपना वास्तविक विचार प्रकट नहीं कंरना 
चाहिये ! अथवा मुझे एक ढोंगीकी तरह अपना बिचार छिपाकर जो बात 
औुझे ठीक नहीं जैचती वद्द कद्दनी चाहिये; और बादमें जमीनपर रगनेवाले 
लोगोमेंसे एककी तरद व्यवहार करनेके कारण सदेव अपने आपसे घृणा करते 
रहना चाहिये ! में तो यही चाहुँगा कि आदमी अपना ईमानदाराना विचार 
प्रकट कर दे और अपनी आदमीयतकी रक्षा करे । में एक नामर्द आस्तिक 
अननेकी अपेक्षा एक मर्द नास्तिक बनना इजार बार पसन्द करूँगा। और 
यदि कभी कहीं कोई न्याय-दिवस द्वोगा, जिस दिन सभी छोस किसी ईश्वरफे 
सम्मुख खड़े होंगे, तो मेरा विश्वास है कि में उन छोगोंसे ऊँचा खड़ा दो सकूँगा 
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ओर अधिक सम्भावना यही है कि न्याय मेरे ही पक्षमें होगा, जो जीवन-मर 
रेंग कर चलते रदे हैं और जो झठ-मूठ किसी बातमें विश्वास करनेकी बात 
कहते हैं। 


मैंने अपना विचार प्रकट करनेका हृठ निश्चय कर लिया है। में नम्नतासे 
बोदँगा, स्पष्टतासे बोरँगा, किन्तु बोदँगा अवश्य । मैं जानता हूँ कि इजारों ऐसे 
आदमी हैं जो बहुत कुछ मेरे ही जैसे विचार रखते हैं, किन्तु उनकी परि- 
स्थिति उन्हें अपने विचार प्रकट करने नहीं देती। वे गरीब हैं, वे अपना' 
पेट भरनेमें लगे है, और वे जानते हैं कि यदि वे अपने विचारोंको जैसाका 
तैसा प्रकट करेंगे तो लोग उन्हें किसी प्रकारका संरक्षण नहीं दंगे, उनके साथ 
किसी प्रकारका व्यापार नहीं करेंगे। वे अपने छोटे बच्चोंके लिये भोजन' 
चाहते हैं, उन्हें अपनी पत्नियोंकी चिन्ता है, वे अपनी घर-गदहस्थीका और 
जीवनका मुख चाइने हैं। प्रत्येक ऐसा आदमी जिस समाजमें वह रहता है, 
उस समाजके कमीनेपनका प्रमाण-पत्र है। यह सब द्वोने पर भी में इन 
लोगोंको अपना विचार प्रकट न कर सकनेके लिये दोषी नहीं ठहराता | में 
उन्हें कहता हूँ; अपने विचार अपने मनमें रखो, जिन्हें तुम प्यार करते हो 
उन्हें खिछाओ, पहनाओ, में तुम्दारी ओरसे तुम्दारी बात करूँगा। परादरी- 
पुरोहित मुझे भूखा नहीं मार सकते, मुझे पीस नहीं सकते, मुझे रोक नहीं 
सकते । में त॒म्दारे विचारोंको प्रकट करूँगा । 


अत्याचारके लिए एक बहानेबाजी कटह्दो, अथवा गुलामीका ओऔचित्य 
सिद्ध करनेका एक प्रयत्न कहो, पादरी-पुरोहितोंने यह सिखाया हे कि आदमी' 
स्वभावसे ही एकदम पापी है। इस सिद्धान्तकी सत्यताका एक भात्र प्रमाण 
शायद वे स्वयं हैं | सच्ची बात यद्द हे कि हम भले मी हैं ओर बुरे मी हैं । 
जो 'हममें सबसे अधिक बुरे हैं वे भी कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, और जो 
सर्वश्रेष्ठ हें उनसे भी बुराई दो सकती है | नीच प्राणी सी ऊपर डठ सफता 
है, और ऊँचेसे ऊँचा नीचे गिर सकता है। यह एक सफेद झूठ है कि 
मनुष्य जाति दो बड़े वर्गो्मे बैंट सकती है--पांपियों और पुण्यात्माओंमें। 
भयानक आपत्तियोंके समय निराश स्नियोंके आवाहनपर पादरी-पुरोहितों- 
द्वारा, निन्दनीय घोषित किये गये आदमी मृत्युकी ओर ऐसे अग्रसर हुए हैं 
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जैसे किसी जीवन-प्षंकी ओर | इस तरहके आदमियोंके द्वारा ऐसे बीरतापूणे 
आस्म-बलिदानके काये द्वोते हैं कि लाखों आदमी न केबल * जय जयकार ! 
करते हैं, किन्तु आँसुओंसे उनकी पूजा करते हैं | अन्त सब मतों और सम्र 
अर्मोंसे ऊंची वह दिव्य वस्तु है, जिसका नाम है मानवता । 


ऐसे मतों, ऐसी पुस्तकों, ऐसे कानूनों ओर ऐसे धर्मोको दूर फेंक दो, हमेशा- 
के छिए दूर फेंक दो, जो आदमीसे उसकी स्वतंत्रता और बुद्धिका अपदरण 
करते हैं। विचारोंकों खतरनाक समझनेके विचारको पैरोंके नीचे मसल डालो। 
आदमी आदमीका मालिक बन सकता है, इस दुष्ट सिद्धान्तकों जमीनमें गाड़ 
दो। आओ, हम अपने दिमागोंपर प्रतिबन्ध छगानेके दर प्रयत्नका जोरसे 
विरोध करें | यदि कोई ईश्वर नहीं है, तो निश्चयसे उसके सामने झुकना और 
रेंगना नहीं चाहिए और यदि कहीं कोई ईश्वर है, तो कहीं कोई गुल्यम नहीं 
रहना चाहिए । 


स्तरियोंकी स्वतंत्रता 


ह्लियोँ गुलामोंकी गुलाम रही हैं ओर मेरी सम्मतिमें निपट शुरूमीकी 
अवस्थासे विवाहकी संध्यातक पहुँचनेमें लाखों वर्ष लगे होंगे । में 
'वियधाइको आदमियोंकी पविन्र॒तम संस्था मानता हूँ। विना चून्हेके मानव- 
प्रगति हो नहीं सकती, बिना पारिवारिक सम्बन्धोंके कट्दी कोई जीवन-सुख 
नहीं । अच्छे परिवारोंस ही दर अच्छी सरकार बनती है । अच्छा परिवार ही 
किसी अच्छी सरकारकी मूल-भूत इकाई है, और कोई भी चीज़ जो परिवार- 
संस्थाको नष्ट करना चाहती है, वह एकदम शैतानकी कृति है। में विवाह- 
संस्थांम विश्वास करता हूँ, और में उन हूम्बे बालोंबाले पुरुषों तथा छोटे 
बालोंबाली स्लियोंकी सम्मतियोंकों घृणाकी इृष्टिसे देखता हूँ जो विवाहकी 
'निन्‍दा करती हैं। 


मेरी समझमें किसी भी आदमीकी बड़ीसे बढ़ी महत्त्वाकांक्षा यही हो सकती 
है कि वह ऐसे रहे ओर अपने दिल कौर दिमागका ऐसा दिकास करे कि किसी 
*£ कल्याणी ? के प्रेमका पात्र बन सके; और किसी लछड़कीकी भी ऊँचौसे ऊँची 
आकांक्षा यही हो सकती है कि वद्द अपने आपको फिसी शानके आदमीके प्रेम 
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ओर पूजाका पात्र बनाये। विवाद और प्रेमके बिना जीवनमें कहीं कुछ सफलता 
नहीं है। आप किसी एक कोमल हृदयके स्वामी बन जायेँ और वह आपके 
हुदयकी स्वामिनी बन जाय, यह संसार-भरका राजा बननेसे कहीं अच्छा है। 
यदि एक पुरुषने किसी एक साध्वी स्त्रीके प्रेमको जीत लिया है, तो फिर मुझे इस 
बातकी चिन्ता नहीं कि वह एक मिखमंगेको मौत मर जाता है। उसका 
जीवन सफल है । 


में कह चुका हूँ कि निपट गुलामीकी अवस्थासे विवाहकी अवस्था तक 
पहुँचनेमें लाखों वर्ष लगे | देवियो, आप अपने बदनपर जो गहने पहनें हैं 
वह आपकी माताओंछे बन्धनोंकी यादगार हैं। आपकी गर्दनोंमे पड़ी हुई 
जुजीरें और आपके बाजुओंपर बँन्चे हुए बाजूबन्द वे बन्धन हैं जिन्हें 
सम्यताकी जादूकी छड़ीने लोदेसे चमकते हुए सोनेमें बदल दिया है। 


लेकिन छगमग दर धर्मने दुनियाकी बुराईके लिये सत्रीको ही दोषी ठद्दराया 
है । क्‍या शानकी बात है यह ! यदि यह सत्य हो, तो मैं केवछ पुरुषोंके साथ 
स्वर्गम रहनेकी अपेक्षा इस दुःख-भरे संसारमें किसी ऐसी श्रीके साथ जिसे 
प्यार करता हूँ रहना अधिक पसन्द करूँगा। 


मैं एक किताबमें पढ़ता हूँ-- मैं उसके शब्द नहीं दोहरा सकता, किन्तु 
भावार्थ मुझे याद है--इैश्वरने संसार और एक पुरुष बनानेका बिचार किया | 
उसने * न कुछ ? लिया और उससे संसार तथा एक पुरुष बनाया। 
इस पुरुषको उसने एक बागमें रखा। थोड़ी ही देरमें देखा गया कि उसे 
अकेलापन हैरान करने लगा; वद्द इस प्रकार इधरसे उधर चक्कर काटता 
था मानो किसी गाड़ीके लिये प्रताक्षा कर रहा हो । उसके मनोरंजनका वहाँ 
कुछ सामान न था--समाचारपत्र तक नहीं | इस प्रकार वह उस बागमें 
भटकता रहा । अन्तमें ईश्वरने उसे एक साथी दिया | 


जिस ९ कुछ नहीं ? से उसने संसार और एक पुरुष बनाया वह तो 
समाप्त हो चुकी थी, इस लिये उसने ञ्री बनानेके लिये पुरुषमेसे कुछ हिस्सा 
लिया । उसने उस पुरुषकोी सुछा दिया। जब्र वह सो गया तो उसने उसकी 
एक पसली ली और उससे एक स्त्री बनाई | जब में इस बातका विचार 
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करता हूँ कि ईश्वरने कितने थोड़े कच्चे सामानसे उसकी रचना की, तो मुझे 
यह एक सचमुच अल्यन्त अद्भुत रचना मारूम देती है। जब्र ज्ञी तैयार 
हो गई, तो वह पुरुषके पास लाई गई । इस छिये नहीं कि वह देखे कि 
वह पुरुषकों पसन्द करती है या नहीं, किन्त इस लिये कि पृरुष देखे कि 
वह ख््रीको पसन्द करता दे या नहीं। उसे वद्द अच्छी लगी। दोनोंने घर 
बसाया, उन्हें कह्दा गया कि वे कुछ काम कर सकते हैं ओर एक काम करनेसे 
उन्हें मना किया गया। लेकिन वह उन्होंने किया द्ी। मैं जानता हूँ कि में 
भी ठसे पन्द्रह मिनटर्मे कर सकता था। उन्हें बागसे निकाल दिया गया और 
चौकीदारोंको आज्ञा हुई कि उन्हें फिर बागमें न घुसने दें । 


दुःख-दर्दका आरंभ हुआ | चेचक, खाँसी और बुखाग्ने आदमी तक 
पहुँचनेके लिए; दौड़ छगानी झुरू की। छोगोंके दाँतोंमे दर्द होने लगा, गुलाबके 
फूलोंम कटे उगने छगे, सॉँपोंके दौंत विषैले द्वो गये। लोगोंमें धम॑ और 
राजनीतिके झगड़े होने लगे; और उस दिनसे आजतक संसारमें दुःख ही दुःख 
चला आ रहा है | 


संसारके लगभग सभी धर्म किसी ऐसी ही कथाके द्वारा दुःखकी व्याख्या 
करते हैं । 


एक दूसरी किताबमें भी में इसी परिवर्तनका द्वाल पढ़ता हूँ । यह पहली 
किताबसे लगभग चार हजार वर्ष पहले लिखी गई थी। जितने टीकाकार हैं 
सभीका कहना है कि जो किताब पीछे लिखी गई वही मूल है ओर जो पहले 
लिखी गईं बद पीछे लिखी-गईंकी नकछ हे ! लेकिन मैं चाहूँगः कि आप 
इस चार पौँच हजार वर्षकी मामूली-सी बातसे अपने मतको गड़बड़ न होने दें। 
इस दूसरी कथाके अनुसार ब्ह्ाने संसार, एक पुर्ष और एक ख््री 
बनानेका निश्चय किया | उसने संसारकी रचना की, और पुरुष और 
स्रोकों बनाकर सिहल द्वीपमें रख दिया । इस बर्णनके अनुधार यद द्वीप 
इतना सुंदर था, जितने सुंदरसे सुंदर द्ीपकी आदमी कल्पना कर सकता है | 
ऐसे पक्षी, ऐसे गीत, ऐसे फूछ, और ऐसी इरियाली ! 

उन दोनोंको उस द्वीपमें रखकर ब्रह्मा बोछा--'“ उन्हें कुछ स्तमय तक इकट्ठा 
रहने दो। क्यों कि मे चाहता हूँ कि विवाहसे पहके सच्चा प्रेम स्थापित हो । ?” 


पुरुषों, खियों भौर बच्चोंकी स्वतन्शता . श्र 


जब मैंने इस कथाको पढ़ा तो मुझे यह दूसरीकी अपेक्षा इतनी अधिक 
सुंदर और अच्छी छगी कि मेने अपने आपको कहा कि यदि इन दोनों कहा- 
नियोंमेंसे कभी कोई एक सत्य सिद्ध हो, तो मैं चाहूँगा कि यही कथा हो। 


वे इकड्े रहे--कोकिलके गानके बीच, चमकते हुए तारोंके बीच, और 
खिले हुए, पूलोंके बीच । उनमें परत्पर प्रेम हो गया। उस सहजीवनकी 
कल्पना करो। वहौं कोई यह कहनेवाला नहीं था कि युवक, तू उसका 
पाछन-पोषण कैसे करेगा ! इस तरहकी कोई भी बात नहीं | बह्माने उनका 
विवाह कर दिया और उन्हें हमेशा उसी द्वीपमें रहनेकी आज्ञा दी | कुछ 
सम्यके बाद आदमने द्ौवासे कहा--( यही उन दोनोंके नाम थे ) में 
सोचता हूँ कि जरा धूम फिरकर आऊँ। वह उत्तरकी ओर गया । वह्चों उसने 
देखा कि द्वीपकी पतली-सी गर्दन मुख्य भूमिसे जुड़ी हुई है । शैतानने जो सदा 
हमें धोला देता रह है--ऐसा दृश्य उपस्थित किया कि उसने लौट कर दोवा- 
से कद्दा “' मुख्य भूमि इससे हजार गुणा अधिक सुन्दर है। आओ, हम वहाँ 
चले।” उसने सभी स्रियोंकी तरह कहां--“ हमें जो कुछ चाहिये, बह हमारे 
लिये यहीं पर्याप्त है । हम यहीं रहें ॥” लेकिन वह बोला--' हम चलें। ?? 
होवाने उसका अनुकरण किया | जब वे द्वीपकी पतली गर्दनपर पहुँचे, उसने 
हौवाको, एक सजन आदमीकी तरह अपनी पीठपर उठाया और उस पार 
ले गया। ज्यों ही वे उधर गये उन्हें एक आवाज सुनाई दी। पीछे मुढ़कर 
देखा तो द्वीपकी पहली गर्दन समुद्रमें गिर पड़ी थी। ब्रह्मा उन दोनोंको 
शाप देनेको तैयार हुआ। 


उस समय पुरुष ब्रोला--“ उसे मत दो, मुझे शाप दो। यह उसका 
नहीं, मेरा अपराध था। ” 


» इसी तरहके पुरुषसे संतारका आरम्म द्ोना चाहिये था। 


ब्रहमाने कद्दा--“ में उसे क्षमा कर दूँगा, किन्तु नुम्हें नहों। !? तब बह 
प्रेमसे गद्गदू होकर बोली-- यदि तुम उसे क्षमा नहीं कर सकते, तो में 
भी क्षमा नहीं चाइती | मैं उसके बिना जीना नहों चाहती। मैं उसे प्रेम 
करती हूँ। ” 
९ 


१३० । | धमके नामपर 
तब अझाने कहा-- में तुम दोनोंको अमय-दान देता हूँ। भबसे मैं 
. ठुग्द्ारो और दुम्धारे बच्चोंकी रक्षा करूँगा। ” 


तबसे मुझे यह ब्रक्षा बहुत अच्छा लगता है। क्‍या यद्द कथा पहली 
कथाकी अपेक्षा अधिक अष्ठ और शानदार नहीं है ! 


और उसी पुस्तकसे में तुम्हें यंह दिखाना चाहता हूँ कि इन दयनीय 
विधमियोंमेंसे--जिन्हें हम अपने धर्ममें छानेका प्रयत्न करते हैं--कुछके 
क्या विचार रहे हैं। हम वहाँ उन विधर्मियोंके धर्म-परिवर्तनके लिए, धर्म प्रचा- 
रक मेजते हैं और यह्ैँके विधर्मियोंकों मारनेके लिए सैनिक भेजते हैं । 
थदि इम विधर्मियोंका धर्म परिवर्तन कर घकते हैं तो उनका धमम परिवर्तन 
क्यों न करें जो घरसे समीपतम हैँ! लेकिन मैं तुम्हें उन विधर्मियोंके विचार 
दिखाने जा रद्दा था जिनका हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। इस पुस्तकमें 
कहा गया है-- पुरुष शक्ति है, त्री सौंदर्य हे; पुरुष साहस है, स्त्री प्रेम 
है । जब पुरुष ज्रीसे और स््री पुरुषसे प्रेम करती है तो देवता स्वर छोड़कर 
उस घरमें आ बैठते हैं ओर आनन्दके गीत गाने छंगते हैं। ”” 


यह वे आदमी हैं जिनका हम धमे परिवततेन करना चाहते हैं | आप जरा 
इसपर विचार करें। मैं कहता हूँ कि जब में ये बातें पढ़ता हैँ तो मुझे लगता 
है कि ग्रेम किसी देश-विशेषकी बपौती नहीं है; अष्टता किसी एक ही जातिमे 
सीमित नहीं रइती, और घभी युगोमें प्रेम तथा दयामें खिलनेबाली कुछ महान 
आत्मार्यें हुई हैं | 


मेरे विचारमें औरतका द्जो मर्दके बरायर है। उसके वे सभी अधिकार 
हैं जो मेरे हैं बल्कि एक अधिक, ओर वह हे सुरक्षाका अधिकार | यद्दी 
मेरा सिद्धान्त है| यदि तुम विवाहित हो, तो जिस औरतको तुम प्यार करते हो 
उसे सुखी रखनेका प्रयत्न करो । जो कोई अपने लिये विवाद करता है; 
और ओऔरतको इतना प्यार करता है कि वह कद्दता दै कि मैं उसे 
सुखी बनाऊँगा, तो कोई गलती नहीं करता । यद्दी बात उस औरतकी है 
जो यह कहती है कि में उसे सुखो बनाऊंगी। सुखी बनानेका केवल एक दी 
तरीका है, और वह यह कि किसी दूसरेको सुखी बनाया जाय । 


सुरुषों, क्षियों और बच्चोंकी स्थतन्जता १३१ 


यदि मुझे किसी आदमीसे घृणा है तो वह उत आदमीसे जो कह्टता है कि 
'मैं परिवारकां मुखिया हूँ, जो सोचता है कि में मालिक हूँ | 

एक युवक और एक युवतीकी कल्पना करो। चन्द्रमाके प्रकाशमें साथ 
साथ चले जा रहे हैं। कोयल प्रेम और पीड़ाके गीत गा रही है, मानो उसके 
दृदयमें कौंटा चुमा हो | कल्पना करो, उन दोनोंके उस '्वन्द्रमाफी छाथामें, 
उन तारोंक्री छायामें, उन गीतोंके बीच रुककर खड़े हो जानेकी ओर यह्द 
कहनेकी कि हम दोनों यहाँ यह फैसला कर लें कि मालिक कौन है। में 
कहता हूँ कि यह एक बदनाम शब्द है ओर यद्द एक अत्यन्त बुरी भाबना 
है। मुझे उस आदमीसे घृणा है जो अपनेको मालिक समझता है, जो अपने 
परिवारपर शासन करना चाहता है, और जिसके बोलते समय सबको साँस 
रोककर चुपचाप श्रेठे रहना पड़ता है मानो उसके मुँहसे मोती झर्रनेवाले हों । 
मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे ऐस आदमीस अकथनीय घृणा है। 

मुझे सबसे अधिक एक मनहूस शकफलबाले आदमीसे धृणा है। उसे 
दिनकी प्रसन्नताकी हत्या करनेका क्‍या अधिकार है ! उसे जीवनके आनन्दको 
नष्ट करनेका क्‍या अधिकार है' ! जब तुम घर जाओ तो तुम्हें एक प्रकाशकी 
किरणकी तरह जाना चाहिए ताकि वह रात्रिके समय भी दरबाजों और 
खिड़कियोंसि निकलकर अँधेरेको प्रकाशम परिणत कर दे । कुछ आदमी सोचते 
हैं कि वे दिनभर बहुत बड़ी बड़ी बातोंका विचार करते रहे हूँ और इसलिए 
जब में घर जायें तो दर किसीको उनके आरामकी चिन्ता करनी चाहिये। 
एक ओरत जो पॉच या छह बच्चोंकी देख-भाठ लालन-पालन करती रही है 
जिनमें एक-दो बीमार हैं, गा-गाकर उनका मन बहल्शती रही है, एक गज 
कपड़ेसे दो गज कपड़ेका काम चल्लाती रही है और प्रसन्न बदन, इन 
मद्दाशयके स्वागत और सेवा-झुश्नपाके लिये भी तैयार है--और यह परि- 
वारके मुखिया हैं मालिक हैं ! 

तुम दूसरी बात जानते हो ! मैं एक कंजूस आदमीसे घृणा करता हूं । 
'थह बात मेरी समझमें नहीं आती कि एक ऐसे नगरमें जहाँ आदमीके सामने 
प्रतिदिन भिखारीका यूखा द्ाथ और अकाल पीड़ितके सफेद ओठ विद्यमान 
जहते हैं, कोई भी आदमी पँच या दस करोड़ झुपये छोड़कर केसे मर सकता 


श्रे२ धममंके भामपर 


है! में सोच नहीं सकता कि कोई भी आदसी यह सब फंसे सहन कर सकता है 
ओर अपने लालरूचकी मुट्ठीमें दो-चार करोड़ रुपयोंकों कैसे बंद रख सकता है ? 
मेरी समझमे ही नहीं आता है कि यह यह सब केसे कर सकता है। ग्रह 
ऐसा ही है कि हजारों आदमी समुद्रमें ह्ुव रहे हों और कोई एक आदमी 
लूकड़ीके तख्तोंडा बढ़ा भारी ढेर लिए. किनारेपर बैठा रहे | 

क्या तुम जानते हो कि मैं कुछ ऐसे आदमियोंसे परिचित हूँ जो अपने दिल 
और सम्मानके बारेमें तो अपनी स्लियोंका विश्वास करेंगे किन्तु अपने बहुएके 
बारेमें नहीं | जब में किसी ऐसे आदमीफो देखता हूँ तो मैं हमेशा सोचता हूँ 
कि यह आदमी जानता है कि इन चीजोमें अधिक मूल्यवान्‌ कौन है| जरा 
अपनी सत्रीकों एक भिखमंगिन बनानेकी बरातपर धिचार करो! जरा सोचो कि 
उसे तुमसे प्रतिदिन एक अठन्नी, एक या दो रुपये, माँगने पढ़ते हैँ । “ पिछले 
सप्ताह जो एक रुपया मैंने तुम्हें दिया था उसका क्‍या किया ? ” जरा ऐसी 
ख्रीकी बात सोचो जो तुमसे डरती ह्वी रहती है। यदि माँ ही मिखमंगिन और 
कायर होगी, तो उतसे तुम कैसे बल्चोंकी आशा कर सकते हे ! अरे, में 
ऋ्टता हूँ यदि तुम्हारे पास केबल एक ही रुप्ठया हो और तुम्हें उसे खरे 
करना हो तो उसे एक राजाकी भाँति खर्च करो, मानो वह एक सूखा पत्ता 
है और तम असीम जंगलके स्वामी । उसे खर्च करनेका यही तरीका है + 
एक राजा द्ोकर अपना पैसा एक मिखमंगेकी तरद्द खर्च करनेकी अपेक्षा 
मैं यह पसंद करूँगा कि में एक मिखमंगा होऊँ और अपना पैता एक राजाकी 
तरह खर्च करूँ। यदि पैसेको खर्च होना है तो उसे होने दो | 

अपने परिवारके लिये जो कुछ तुम अधिकसे अधिक कर सकते हो फरो। 
प्रयत्न करो कि तुम अधिकसे अधिक चुस्त दिखाई दो। जब विवाहसे पहले 
तुम दोनों मिलते थे तो तुम कितने फुर्नीलि थे | तुम्दारो आँखोंमें चमक 
थी, ठम्दारे पेर फुर्तीसे उठते थे ओर तुम एक शजकुमार प्रतीत होते थे । 
क्या तुम जानते तो कि यह अदंमन्यताकी सीमा है कि ठुम यह समझते रहो 
कि कोई औरत तुमसे इमेशा प्यार करती रदेगी, चाहे तुस केसी ही मनहूस 
इाकल बनाये रहो। जरा इस बातपर विचार करो | यदि तुम अपनी जोरसे 
कसर नहीं रखोंगे तो प्रथ्वीकी कोई भी औरत तुम्हारे प्रति सदैक 
ईमानदार रदेगी। 


पुरुषों, खियों और बच्चोंकी स्वतन्त्रता श््३ 


कुछ आदमी कहते हैं कि औरतों और ऐसी ही सब बातोंके 
संबेधमें तुम्हारा सिद्धान्त अमीरोंके लिए बहुत अच्छा है किन्तु गराबोंके 
कामका नहीं । मैं आज आपको बताता हूँ कि अमीरोंके महरलोंकी अपेक्षा 
गरीबोंकी झोपढ़ीमें अधिक प्रेम है । प्रेममरी छोटीसे छोटी कुटिया वह महू 
है जो देवताओंके निबास करनेके योग्य है और प्रेमरहित महल वह खोह 
है जिसमें जंगली पशु ही रद सकते हैं । यह है मेरा सिद्धान्त | तूम इतने 
गरीब हो द्री नहीं सकते कि तुम किसीकी भी मदद न कर सको। अच्छे 
स्वरभावसे बढ़कर संसारमें कोई दूसरा सस्ता पदार्थ नहीं; और प्रेम ही वह्द बस्तु 
है जिसके लेनेवालेको भी दस प्रतिशत लाभ होता है और देनेवालेको भी | 
मुझे यद्द मत बताओ क्रि तुम्हें अमीर बनना है। झमरीकाम_ बड़ाईका गलत 
मा-दंड स्थापित हो गया है। हम सोचते हैँ कि एक आदमीको बड़ा होना 
चाहिये, उस्ते मशहूर होना चाहिये, उसे बहुत धनी होना चाहिये अथवा 
उसका नाम हर क्रिप्तीकी जिदापर होना चाहिये। यह सब गलत बात है। 
असन्न रहनेके लिए, धनी होना, बढ़ा बनना अथवा शक्तिशाली बनना आवश्यक 
नहीं । प्रसन्न आदमी ही सफल आदमी है। 


प्रसच्षता आत्माका सिक्का है। प्रसन्नता घन है । 


कुछ समय पू्े मैं नेपोलियनकी कब्नके पास खड़ा था--किसी मृत देवताके 
योग्य वह मुनहरी और शानदार कब्र थी। में संगमरपरकी उस समाधिको 
देखता रद्दा जहाँ आखिरकार उस अश्ञांत आदमीने मिट्टीमें शांति पाई। में 
उसपर झुक गया और आधुनिक युगफ़े सबसे बढ़े सेनिकके जीवनपर विचार 
करने लगा। मैंने उसे देखा, वह सीन नदीके तठपर टहल रहा है और 
आत्महत्या करनेकी बात सोच रहा है। भेंने उसे तुलानमें देखा--मैंने उसे 
' सैरिसके बाजागेंमें छोगोंकी मीड़को दबाते देखा--मैंने उसे इटलीकी सेनाके 
नायकक्रे रूपमें देखा--मैंने उसे हाथमें तिरंगा लिये लोदीका पुर पार करते 
देखा--मैंने उसे पाषाणस्तृप ( पिरामिड ) की छायारमे मिक्तमें देखा, मेंने 
उसप्ते आल्पसको जीतते हुए, देखा। मैंने उसे मारेंगोमें देखा--उल्म और 
ऑस्टर लिदजमें | मैंने उसे रशियामें देखा जद्हाँ बर्फकी पैदल सेनाने 
ओर ठण्डी इवाके श्लोंक्ोंके वुड़सवारोंने उसकी सेनाकों शरदके सूखे पत्तोंकी 
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तरइ बखेर दिया। मैंने उसे छिप्समें देखा--विजिव और विपदूअस्त-- 
दस लाख बंदुकों द्वारा पेरिसकी ओर खदेड़े जाते हुए--एक जंगली पशुकी 
तरह घिरे हुए--एल्बरार्मे निर्वासित। मैंने उसे देखा कि वह वहाँसे माग 
निकला है ओर प्रतिभाके बल्पर उसने फिर एक साम्राज्यको इथिया छिया 
है। मैंने उसे बाटरदकी भयानक युद्धभूमिंम देखा जहाँ अवसर और भाग्यने' 
मिलकर उसके सौमाग्यको चौपट कर दिया। और मैंने उसे सेंट देलेनामे' 
देखा जद्दौं उसके द्वाथ पीठके पीछे बँघे हैं ओर वह ध्षमुद्रकी ओर हसरत- 
भरी निगाहोंसे देख रहा है । 


मैंने उन अनाथों और विधवाओंका विचार किया जिनका कि वह कारण 
था | उन आऔँसुओंका बिचार किया, जो उसकी शानकी रक्षाके लिये बहाये 
गये ये और उस एकमात्र औरतका विचार किया जिसने उसे प्यार किया था, 
किन्तु जिसे उसने महत््वाकांक्षाके ठण्डे हाथसे अपने दिलसे दूर कर दिया' 
था। और मैंने कह्दा कि मैं एक किसान होना और लकड़ीकी खड़ाऊँ पहनना 
कहीं अधिक पसन्द करता । मुझे यद्ट अच्छा लगता कि मैं एक गरीब 
किसान द्वोता, मेरी प्यारी ऊ््री मेरे पास बैठकर कुछ बुन रही होती और मेरे 
बच्चे मेरे गलेमे हाथ डाले हुए मेरे घुटनोंपर झुके द्ोते। मुझे यह अच्छा 
लगता कि में जोर-जब॒र्दसती और हृत्याका अवतार--" मदहान्‌ नैपोलियन ? 
होनेकी अपेक्षा फ्रांसका वह सामान्य आदमी हुआ होता और भविष्यकी 
बाणी-विद्दीन शान्त धूलिमें एकाकार हो जाता । 


प्रसन्न रहनेके लिये बड़ा बनना आवश्यक नहीं; उदाराशय और प्रेम-मराः 
हृदय रखनेके लिये घनी बनना आवश्यक नहीं । चाद्दे तुम धनी हो और चाहे 
गरीब हो, अपनी पत्नीसे ऐसा व्यवह्वार करो मानो वह एक सुन्दर पुष्प दो; 
और तब वह तुम्दारे जीवनको सुगंधि और आनन्दसे भर देगी । 

और तुम जानते तो कि यद्द विचार कितना शानदार है कि जिस स्त्रीसे 
हुम प्रेम करते तो वह कभी बूढ़ी नहीं होगी । समयकी झर्रियोंके श्रीच, वर्षोके 
पर्दोके बीच, यदि तुम वास्तव्में उसे प्यार करते द्वो तो तुम्हें उसका चेहरा 
इमेंद्रा एक-जैसा ही दिखाई देता रहेगा और जो औरत किसी पुरुषको 
सच्चे दृदयसे प्यार करती है, उसके लिए,भी थद्द पुरष कभी बूढ़ा 
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नहीं होता, उसके अंग शिथिल नहीं होते, वह कॉपता नहीं । 
उसे बह हमेशा जैसेका तेसा ही दिखाई देता रहता है। मुझे इस प्रकार 
विचार करना अच्छा लगता है, मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि प्रेम 
अबिनाशी है। ओर इस अकार प्रेम करते हुए जीवनकी पहाड़ीसे एक साथ 
नीचे उतरना, और नीचे उतरते हुए, शायद अपने पोतों तथा पोतियोंके 
अट्टद्दासकों सुनना, और उच्च समय सुनना जब कि जायुके ब्क्षको पत्तोरदित 
शालाओंपर आनन्द और प्रेमके पक्षी चहचहद्दा रहे हों, अच्छा लगता है। 


मैं चूत्देमें विश्वास रखता हूँ। में घरके तंत्रमें विध्यास रखता हैँ। मैं 
परिवारके प्रजा-तंत्रमें विश्वास रखता हूँ । मैं स्वतंत्रता, समानता, और प्रेममें 
विश्वास रखता हैँ । 


मानब-जातिने हजारों अपराध किये हैं; लेकिन मेरे पास उसके पक्षमें भी 
कुछ कददनेकों है। देखा जाय, तो संसारकी बनावट ही कुछ ऐसी नहीं है 
कि इसमें बहुत अच्छे आदमी हो सकें। पहली बात तो यह है कि यह 
सारीकी सारी ही अधिकतर पापी है। अच्छे आदमियोंको जन्म देनेकी अपेक्षा 
यद मछली-संस्कृतिको जन्म देनेके लिए, कहीं अधिक योग्य है | जदेँ। जहाँ रथल 
है, उसका आठवें हिस्सा मी भूमि और जल-वायुकी दृष्टिसे इस योग्य नहीं कि 
मद्दान्‌ पुरुषों ओर त्लियोंको जन्म दे सके। जिस प्रकार तुम आर्फेटिक-समुद्रके 
बर्फके खेतोंमें धान, और गेहूँ नहीं उगा सकते, उसी प्रकार नावि उचित 
भूमि ओर जलवायुके प्रतिमावान्‌ स्री-पुरुष भी पैदा नहीं कर सकते | तुम्हारे 
पास उचित सामग्री और परिस्थिति होनी चाहिये। आदमी एक उपज है; 
ठुम्दारे पास भूमि और मोजन इहोोना द्वी चाहिये। प्रकृतिद्वार उपस्थित की 
गई बाधायें ऐसी नहीं दोनी चादिये कि कोई आदमी सामान्य भ्रम और 
साइससे उन्हें जीत न सके। इस प्रथ्वीपर भूमिकी एक तंग-पेटी है, जो 
सौंतकी तरह टेढ़ी मेद़ी प्रथ्वीके चारों ओर चली गई है। बस उतने ही हिस्सेमें 
आप प्रतिभावान्‌ पुरुष और त्ियां उत्पन्न कर सकते हैं। आादमीको जिस 
जल-वायुकी आवश्यकता रहती है, एथ्वीके दक्षिण-गोलार्धमें' बह नहीं है, 
यहाँ अधिकतर समुद्र हे | परिणाम यह हुआ है कि हमारी पृथ्वीके दक्षिण 
गोलाधने कभी कोई प्रतिभावान्‌ र्ली या पुरुष पैदा नहीं किया । ठेठ उत्तरमें 
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प्रतिभा नहीं है--यह अत्यधिक ठंडा है। ठेठ दक्षिणमें भी प्रतिभा नहीं है--- 
यह अत्यधिक गमे है । शीत ऋतु भी होनी चाहिये ओर ग्रीष्म ऋतु भी । 


कुछ वर्ष पूर्व हम ख्ोग सान्‍्तों दोमियो प्रदेशकों अपने साम्राज्यमें 
शामिल करनेकी बात कहते थे। उस समय में .वाशिंगटनमें था, और 
इस बातका विरोधी था। मुझे बताया गया कि वहाँका जल-वायु सुखकर है 
और छगमग इर चीज पैदा होती है। मेरा उत्तर था-- हमें नहीं चाहिये | 
यह वैसा देश नहीं हैं जहँ अच्छे अमरीकी नागरिक पैदा हो सकें। ऐसा 
जलवायु हमें पतित बना देगा। आप वहाँ पाँच हजार पादरी-पुरोहितोंको ले 
जायें, पाँच इज़ार शासकोंको ले जायें, पैँच हजार कालेजके प्रोफेसरोंकों ले 
जायें और अपनी अपनी ल्लियोंके साथ बोसटनके पाँच हजार ठोस नौज- 
वानोंको ले जाय; और उन सबको सान्तो दोभिंगोमें बसा दें। आप देखेंगे 
कि अगली ही पीढ़ीफा हास दो जायगा। जल-घायुका ऐसा ही प्रभाव 
द्ोता है। 


हो, विज्ञान शनेः शनेः उस क्षेत्रकों विस्तृत करता जा रहा है जहाँ प्रति- 
भावान्‌ आदमी पैदा हो सकते हैं | यदि इम दूसरे लोककी चिन्ता करनेकी 
बजाय इस लोककी चिन्ता करें, तो समय पाकर इम इस प्रश्वीको प्रतिभावान्‌ 
स्री-पुरुषोसे भर दे सकते हैं । 


थोढ़ेमें मैंने अपने ईमानदाराना विचार प्रकट कर दिये। निस्सन्दे् 
अन्ध श्रद्धाकी अपेक्षा खोज करना अच्छा है । निस्सन्देह भयकी अपेक्षा तर्क 
अच्छा मार्ग-दर्शक है | इस संसारपर जीवबितोंका शासन होना चाहिये, 
मृतोंका नहीं। किसीडी कज कोई सिहासन नहीं है और किसीकी लाश कोई 
नरेश नहीं दै। आदमीको मुर्दोकी राखपर जीते रहनेकी कोशिश नहीं 
करनी चाहिये 


आज़के धर्म-शाञ्री जो कुछ जानते हैं, मरे हुए धर्म-शासत्री मी उनसे 
विशेष नहीं जानते थे, इससे अधिक ओर कुछ नहीं कह्दा जा सकता | हस 
संसारके बारेमें जो कुछ शात है बह बहुत थोड़ा है, दूसरेके बारेमें तो 
बिलकुल नहीं | 
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इमारे पूंज मानसिक दास थे और उनके पूर्वज गुराम थे। इसारे 
सिद्धान्तोंके निर्माता अश थे और अत्याचारी थे । दर धामिक-रूढ़िपर 
चाबुकका चिह्न हे, ऊंजीरका जेग है और चिताकी राख है। 


मिथ्या विश्वास गुलामीकी सनन्‍्तान है। स्वतन्त्र-चन्तनसे सत्य पैदा होता है। 
जब हर किसीको अपने बिचार प्रकट करनेका अधिकार होगा, तो हर कोई 
सभीको अपने चिन्तनका सर्वश्रेष्ठ परिणाम भेंट कर सकेगा। 


जब तक खस्त्री-पुर॒ष मठों और मन्दिरोंसे डरते रहेंगे, जब तो पादरो- 
चुरोहितोंसे भय लगता रद्देगा, जब तक लोग किसी भी बातको केयछ इस लिये 
मानते रहेंगे क्‍यों कि वे उसे समझते नहीं, जब तक अपना आत्म-सम्मा- 
न गैंवाना सम्मानकी बात रहेगी, जब तक छोग एक किताबको पूजते रहेंगे, 
तब तक संधार दिमागी-दिवालियोंसे भरा रदेगा । 


जब तक प्री बाइबलको अपने अधिकारोंका अधिकार-पश्र समझती रहेगी, 
यह पुरुषकी गुलाम रहेगी। वाइबल किसी ख्रीने नहीं लिखी है। इसके ढक्ष- 
नके नीचे र्रीके लिये अपमानकी बातोंके अतिरिक्त और कुछ दे ही नहीं | 
यह पुरुषकी मिलकियत मानी गई है। उसे माता बननेके अपराधके छिये 
क्षमा माँगनी पढ़ती है। वह अपने पतिसे उतनी द्वी नीचे है, जितना नीचा 
उसका पति ईसा मसीहसे है। उसे बोलनेकी आशा है। बाइबल इतनी 
अधिक पवित्र है कि उसके गंदे होठोंसे उसका उच्चारण अनुचित है। 
जीको चुपचाप सीखना चाहिये । 


सारी बाइबलमें एक भी सभ्य घरका वर्णन नहीं दहै। स्वतन्त्र माता, 
स्वतन्त्र और प्रेमल बच्चोंका घेरा, अपने पति--एक स्वतंत्र पुरुषद्वारा 
भाहत स्त्री, यह सब बाइबलके ऋषियोंको एकदम अज्ञात था। उन्हें 
प्रजातंत्रमें भ्रद्धा नहीं थी, चूल्देका जनतंत्र नहीं भाता था। ये ऋषि बच्चोंके 
अधिकारके बारेमें कुछ नहीं जानते थे और जदर्दस्ती करनेमे, कोड़ेके 
शासनमे विश्वास करते थे । उन्हें मानव-अधिकारोंका कुछ ज्ञान न था। 


पृथ्बी-तलपर स्वतन्त्र पुरुषों और स्तरियोंक्ी एक भी पीढ़ी पैदा नहीं हुई। 
अभी बह समय नहीं आया जब दम मानवके “ मत ? को लिख सके | जेजी- 
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रोके हटने तक पतीक्षा कोजिये । जब तक जेलखानोको मन्दिर माना जाता दै 
तब तक प्रतीक्षा कीजिये। 


इस ' मत में केवल एक दी शब्द लिखा जायगा--स्वतन्त्रता । 


है स्वतन्त्रते | उत्साददी साहित्यिकों, परोपकारियों और कवियोंके कल्पना- 
लीकसे उतरकर भनुष्यके बच्चोमें अपना घर बना | 


मैं नहीं जानता कि भविष्यमें आदमीके दिमागसे कौनसे आविष्कार, 
कौनसे विचार उसन्न होंगे। मैं नहीं जानता कि भविष्य कितना शानदार 
दोगा। में विचारके क्षेत्रमें दोनेवाली विज्रयोंकी कल्पना नहीं कर सकता । 
लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मविष्यके अनन्त समुद्रमें कोई भी चीज इतनी- 
श्रेष्ठ, इतनी शानदार आकर काछ के तठकों स्पशे नहीं करेगी जितनी* 
श्रेष और जितनी शानदार है पुरुषों, वल्लयों और बच्चोंकी स्वतन्त्रता । 


बच्योंकी स्वतेत्रता 

यदि ह्लियां गुलाम रही हैं, तो में बच्चोंके बारेमें क्या कहूँ 7---तंग गलियों 
ओर अँधेरी फोठड़ियोंमें रहनेवाले बच्चे, पिताके पैरोंकी आवाज सुनकर पीछे 
पड़ जानेबाले बच्चे, मौके द्वारा अपना नाम लिये जानेपर ही भाग जानेबाले 
बच्चे, दरिद्रताके बच्चे, अपराधोंके बच्चे, अत्याचारोंके बच्चे, जो कुछ भी 
वे हों, जीवनके समुद्रपर तेरनेबाले जद्ाजमैसे फेंक दिये गये बच्चे, मेरा दिल 
उन सबमेंसे प्रस्येकके लिये तड़पता है। 

मैं आपसे कद्दता हूँ कि बच्चोंके वही अधिकार हैं जो हमारे, ओर हमें 
उनके साथ उसी तरहका व्यवद्दार करना चाहिये | उनका छालन-पाछन प्रेमसे 
होना चाहिये, दयासे होना चाहिये, कोमलतासे होना चाहिये । उनका छालन- 
पारन निर्दयतासे नहीं होना चाहिये । 

जब तुम्दारा बच्चा कोई झूठ बोल दे, तो उसपर इस प्रकार मत टूट पड़ो 
मानो आकाद ही गिर पड़ा हो। उसके साथ इंमानदारीका व्यवहार करो! 
क्या तुम यह जानते दो कि अत्याचारी पिताके बच्चे इमेशा झशृठ बोलनेवाले 
होंगे ? छू एक ओर अज्याचारसे पैदा दोता है और दूसरी ओर दुर्बरूतासे । 
जब तुम एक गरीब छोटे बच्चेपर लाठी लेकर दौड़ोगे, तो वह झूठ बोलेगा ही + 


पुरुषों, ख्रियों और बच्चोंकी स्वतन्त्रता १३९ 


मैं प्रकृति देवीका कृतश हूँ कि उसने बच्चेको इतना दिमाग दिया हैं कि 
यदि उसका अत्याचारी पिता उसपर आक्रमण करे, तो वह कुछ झूठ बोलकर 
अपनी आस्मारक्षा कर ले। 


जब तुम्द्दारा बच्चा कोई झूठ बोले, तो उसे ईमानदारीसे बता दो कि तुमने 
स्वयं भी सेकड़ों झूठ बोले हैं । उसे बता दो कि यह ठीक रास्ता नहीं है और 
तुमने इसपर चलकर देखा है। एक आदमीने घर छोड़ते समय अपने लड़केसे 
कुहा:--' बेटा, ईमानदारी सबसे अच्छी बात है, मैंने वेशमानी मी करके देखी 
है।” उसके साथ ईमानदार बनो। थोड़ी देरके लिये मान छो कि तुम अपने 
पंच सालके बच्चेसे जितने बड़े हो, तुमसे ठीक उतना ही बढ़ा आदमी यदि 
हाथमें डण्डा लिये आये और गरजकर पूछे, वह प्लेट किसने तोड़ी ! तो तुममेंसे 
एक भी ऐसा नहीं होगा, जो शपथ खाकर यह न कह्दे कि तुमने देखा नहीं 
अथवा तुम्हारे हाथमें आनेसे पहले द्वी वह हूटी हुई थी। इन बच्चोंके साथ 
ईमानदारीका व्यवहार क्यों न किया जाय १ एक ऐसे आदमीकी कल्पना करो 
जो स्वयं सटूटा खेलता है लेकिन अपने बच्चेको श्रृठी गप्प उड़ानेके अपराधमें 
चाबुकसे पीटता है। एक वकीलकी कल्पना करो, जो अपने बच्चेकों सत्य: 
बात न कदनेके लिये पीटता है, जब कि उसकी अपनी आधी जीबिका 
झुठपर चलती है। एक पादरीकी बात श्लोचो जो अपने बच्चेको प्टपने सके 
विचार प्रकट न करनेके लिए दण्ड देता है। 


जब तुम्हारे बच्चेसे कुछ गलती हो नाय, तो उसे अपनी भोदमें के छो, 
अपने दिलकी धदढ़कनको उतके दिलकी घड़कनसे मिला दो। बच्चेको यह 
मालूम होने दो कि तुम उसे वास्तवमें सच्चे हृदयसे और ईमानदारीसे प्यार 
ऊआरते हो । यह सब होनेपर भी कुछ छोग, भल्ठे छोग, जनञ्न बच्चेसे कोई गलती 
हो जाती है, तो उसे घरसे बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं:---५ अब फिर 
कभी इस घरको गन्‍्दा न करना | ” जरा इसपर विचार करो | और, फिर 
यही लोग परमात्मासे प्रार्थना करते हैं कि बह उस बच्चेकी देखभाल करे 
जिसे उन्होंने घरसे निकाल दिया है ! जबतक अपने बच्चोंके लिये जो कुछ 
मैं कर सकता हू नहीं कर रुँगा, तबतक कभी परमात्मासे अपने थच्चोंकी 
देख-भाल करनेकी प्राथेना नहीं कहूँगा। 


५ छे्० चमेके नामपर 


लेकिन मैं अपने बच्चोंसे क्या कहता हूँ-- तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, जाओ+ 
चखुम जो अपराध कर सकते हो करो, तुम पतनके जिस गर्तमें गिर सकते दो 
इगिरो, पर तुम कभी कोई ऐसा अपराध नहीं कर सकते कि मेरा द्वार, मेरे 
द्वाथ, अथवा मेरा हृदय तुम्हारे लिए बंद हो जाय। जबतक जीवित हूँ, 
तुम्हारा एक सच्चा मित्र बना रहूँगा। ?” 


मैं चाबुकके शासनमें विश्वाउ नहीं करता | यदि तुम कभी अपने बच्चेको 
भीटनेके तैयार होते हो, तो में चाहूँगा कि पीटते समयका अपना एक 
फोटो ले छो, जब तुम्हारा चेहरा क्रोषसे छाल हो और छोटे बच्चेका चेहरा 
आँसुओंसे मीगा हुआ हो | यदि कह्दीं वह बच्चा मर जाय, तो मुझे इससे 
अच्छी कोई दूसरी बात नहीं मादूम देती कि उस बच्चेकी कब्रपर जाकर उस 
'फोटोको देखा जाय | मैं कद्ठता हूँ कि यद गलत है, यह बच्चोंके लालन- 
भाछनका तरीका नहीं है | अपने घरको सुखी बनाओ । उनके साथ ईमान- 
ददारीका व्यवद्यार करो, हरएक चीजमें उन्हें उचित हिस्सा दो । 


आप उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता दें, उनसे थोड़ा प्रेत करें और तब आप उन्हें 
बरसे नहीं निकाल सकेंगे। वे वहाँ रहना चाहेंगे। घरको सुखी बनाओ | 
अच्चे जो खेल खेलना चाहें, उन्हें खेलने दो | 


यदि आप बच्चोंको घरमें रखना चाइते हैं तो उन्हें खुले बातावरणमें रहने 
दे। बच्चे जब्र पालनेम झूछते हैं, उसी समयसे यह मत करो, -वद्द मत करो, 
'पचिल्लाना आरंभ न करें| बचपनसे २१ वर्षकी आयु होनेतक बच्चेकों हर 
कदमपर “ यद्द मत करो, यह मत करो ? ही सुनना पड़ता है। जब वह बढ़ा 
द्ोता है तब उसे दूसरे छोग मी “ यह मत करो ” फट्ना आरंभ करते हैं। 
उम्रका संप्रराय उसे कहता है “ यद मत करो, ” उसकी पार्टी उसे कहती 
है कि “ यद मत करो । ! 


मुझे इस प्रकास्के जीवनसे घृणा है। आप मुझे नास्तिक कहें, अनीश्यर- 
वादों कहें, जो इच्छा दो कहें, में अपने बच्चोंके साथ इस प्रकार व्यवहार 
करना चाहता हैं कि वे मेरी फत्रपर आकर सचाईफे साथ यह कह सर्के--- 
<: यहाँ सोनेदालेने कभी हमें एक क्षणके लिये मी कष्ट नहीं दिया । उसके 


चुरुषों, ल्ियों ओर बच्चोंको स्वतन्त्रता श्क्र्‌ 


होठोंते, जो अब मिट्टी दो गये हैं, कभी एक भी निर्दयतापूर्ण शब्द नहीं 
निकला । !! 


लोग यह कहकर कि बच्चे स्वभातसे ही विकृत दोते हैं उनपर इर तरहकेः 
अत्याचारका औलचित्य सिद्ध करते हैं। युगोंते चले आये अत्याचारके 
मूल्में यह बच्चोंके स्वमावसे ही विकृत दवोनेका दुष्ट सिद्धान्त काम 
करता है । मजहबकी दृष्टिमं बच्चा अपराधकी जीवित मूत्ति हैं, अनन्त' 
शापका उत्तराधिकारी । 


प्राचीन समयमें यह माना जाता था कि कुछ दिन इतने अधिक पवित्र 
होते हैं कि उन दिनोंम बच्चे आनन्द मना ही नहीं सकते | जब मैं छोटा था 
तो इतवारका दिन ऐसा ही पवित्र माना जाता था। शनिवारकी संध्याको जब 
सूर्यास्त होता, तभीसे, उन दिनों -रविवारका आरंभ हो जाता। शानियारकी 
छंध्याको सूर्यास्तकी संध्याके साथ द्वी साथ रातके अँधेरेसे दस हजार गुना अंप- 
कार घरपर छा जाता । किसीके मुँइसे एक सुखद वचन न निकलता, नकोई 
ईँसता, न कोई मुसकराता | जो बच्चा जितना दी अधिक रोगी दिखाई देता वह 
उतना दी अधिक पवित्र समझा जाता यदि ठुम कहीं सुपारी जैसी कोई चीज चबाते 
हुए पकड़ लिये जाते, तो यह मानव-द्ृदयकी संपूर्ण बिक्ृतिका दूसरा प्रमाण 
होता। यह अस्येत गंभीर रात्रि दोती। हर आदमी रोनी शक्ल लिये हुए. रहता ।' 
मैंने जीवन-भर देखा है कि बहुतसे आदम्तियोंको जब अजीण द्ोता है तो उस 
समय वे समझते हैं कि उनका धर्म जोरपर है। यदि अजीर्णकी कोई अचूक 
ओपषधि दाथ लग जाय तो वह धमेपर की गई कड़ी चोट सिद्ध दो सकती है | 

रविवारके दिन प्रात+काल गंमीरता अपनी सीमापर पहुँची रहती | उन 
दिनों चादे कितनी दी सर्दी पड़ती हो किसी गिरजेमें आग न रद्दती | यद्द 
समझा जाता था कि परमात्माकी प्रार्थना करनेके समय दारीरको किसी भी: 
तरहका आराम मिलना पाप है। 


अन्तमें रविवारका दिन समाप्तितर आता सू्यौस्त होते ही हम पुनः स्वत॑त्र 
हो जाते । तीन या चार बजेके बीच हम यह देखनेके लिये बाइर निकलते 
कि सूथे किस प्रकार नीचे जा रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा छूगता कि यह 


१४२ घमके नामपर 


'अपने कमीनेपनके कारण जद्ौँका तहँ रुका हुआ है । अन्‍्तमें यूयोस्त होता 
ही । ज्यों ही सूयकी अंतिम किरण क्षितिजके नीचे जाती हमारी थोपियाँ ऊपर 
डछलतीं और दम एक बार पुनः स्वतंत्र हो जानेकी खुशीम तालिवौं पीटते | 

रविवारके पविन्न दिनमें एक बच्चेकी मुसकराहट पाप मानी जाती थी, 
जरा इसपर विचार तो क्रो ! 


एक बच्चेकी हँसी किसी भी परवित्रतम दिनको और भी अधिक पवित्र 
बना देगी । इतना पब होनेपर भी अनन्त दण्डऊे इस दुष्ट पिद्धान्तद्वारा 
बच्चोंके दिमाग खराब किये गये हैँ। कोई भी मापा इस सिद्धान्तकी दुष्टताकी 
'प्यौप्त निन्‍्दा नहीं कर सकती | 


पुरुषों, स्तियों और बच्चोंके लिये यद् अनन्त-दंडका सिद्धान्त कहाँसे 
आया ? यह किसी दुष्ट पश्लचुकी खोपड़ीकी उपज है। में इसे अपने रक्तकी 
प्रत्येक बूँदके साथ घुणा करता हूँ । क्या नम यह कहना चाहते हो कि 
स्वर कोई ऐसा ईश्वर है जो अपने बच्चोंको इमानदाराना बिचार प्रकट 
करनेके लिये रतातछ भेजेगा १ संसारके तमाम जंगलोंमें जितने पत्ते हैं, उनसे 
दस इजार गुना आदमी तुम्हारे प्रिद्धान्तके हिसाबसे पापी भरे हैं। क्‍या तुम 
न्यह कहते हो कि यह सब भआादमी नरकमें हैं! यह सत्र आदमी तड़प 
रहे हैँ ! यह सब बच्चे अनन्त पीड़ासे पीड़ित हैं ? और यह सब इसी प्रकार 
सदैषफे छिये दंडित होते रहेंगे ! में इस सिद्धान्तको सबसे अधिक दुषश्तापूर्ण 
झूठ कहता हूँ | यदि कोई आदमी इस सिद्धान्तमें विश्वास करता है और पागल 
नहीं हो जाता, तो यह समझ लेना चाहिये कि उसका दिल एक सॉपका है 
और उसकी अन्‍न्तरात्मा किंसी दुष्ट पशुकी | 

धर्मके नामपर, क्षमाके नामपर और असीम प्रेमके नामपर इस प्रकारके 
सिद्धान्त सिलाये और पढ़ाये गये हैं। मेरी प्राथना दे कि आप ऐसी बातोंसे 
अपने बच्चोंके दिमाग खराब न करें। उन्हें क्षपने छिये स्वयं पढ़ने दें, उन्हें 
अपने छिये स्वयं घोचने दें। 


अपने बच्चोंके साथ ऐसा व्यवहार न करें भानों बे सूखे बाँत हों और एक 
सीधी कतारमें गाड़ दिये जा सकते हैं। उन्हें ऐसे पौधे मानें लिन्‍्हें प्रकाश 
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आर हवाकी आवश्यकता है। उनके साथ ईमानदारीका व्यवद्ार करें। उन्हें 
एक मौका दें। यह समझें कि उनके और दमारे अधिकार बराबर हैं। अपने 
'दिमागसे यह बात निकाल दें कि आपको उनपर शासन करना है और 
उन्हें आपकी आशा माननी है। इस मालिक और गुलामके रूयालको हमेशाके 
लिये दूर फेंक दें। 


पुराने समयमें जब बच्चोंको नींद नहीं लगती थी तथ उन्हें सोनेपर मजबूर 
किया जाता था और जब वे सोते रहना चाहते थे तब जागनेपर | में 
कहता हूँ कि जब बच्चोंको नींद आये तब उन्हें सोने दो और जब उन्हें नींद 
न लगे तत्र उठ जाने दो । 


आप कहद्दते हैं कि ये सिद्धान्त अमीरोंके लिये तो ठीक हैं, किन्तु गरीबोंके 
'लिये नहीं। में कहता हूँ यदि गरीबोंको अपने बच्चोंकी एकदम प्रातःकाल 
उठाना पड़ता हो, तो उन्हें एक चपत भारकर उठानेकी बजाय वे एक 
चुबनके साथ उतनी दी आसानीसे जगा सकते हैं। अपने बच्चोंको स्वतंत्रता 
दो। उन्हें अपने व्यक्तित्वकी रक्षा करने दो। अपने बच्चे जो अच्छी चीज 
खाना चाहें, खाने दो । यह उनका अपना काम है, तुम्हारा नहीं | वे जानते 
हैं कि वे क्या खाना चाहते हैं। यदि उन्हें आरंभसे ही स्वतंत्रता दी जाय, तो 
वे किसी भी डाक्टरकी अपेक्षा अपनी इच्छाको अधिक अच्छी तरह जान लेंगे। 
क्या आप जानते हैं कि चिकित्सा-शास्त्रमे जितनी उन्नति हुई है वद्द डाक्टरोंके 
कारण नहीं, किन्ठ रोगियोके दुस्साइसके कारण हुई है । हजारों वर्षतक डाक्टर 
किसी ज्वरम्नस्त आदमीको पानीकी एक बुँद नहीं पीने देते थे। पानीको वे 
रोगीके लिये विष समझते ये | लेकिन बीच-बीचमें जब कोई रोगी दुस्सा- 
इसी होकर कह उठा है कि में प्यासा रहनेकी अपेक्षा मर जाना पसन्द 
करूँगा, तब उसने ए.क साथ काफी पानी पी लिया है और बह अच्छा हो 
जया है। जब डाक्टरोंकों यह बताया गया, तब उन्होंने उसकी काठीकी तारीफ 
की है। दुस्साइसी आदमीने पानी पीना जारी रखा है, वह एकदम 
अच्छा दो गया है और अन्तर्मे डाक्टर मी कहने छगे हैं कि ज्वरमें पारनीसे 
अढ़कर कोई चीज नहीं । इसीलिये, इस प्रकारकी बातोंमें में डाक्टरी स्कूलोंके 
उपदेशोपर विश्वास करनेकी अपेक्षा प्रकृतिकी आवाजपर विद्बास करना 
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अधिक पंसद करता हूँ। अपने बच्चोंको स्वतंत्नता दो, वे तुम्हारा अनुकरण 
करेंगे । वे बहुत कुछ यही करेंगे जो तुम करते दो। किन्तु यदि तुम जोर- 
जबरदस्ती करोगे, तो समझ लो कि मानव-द्वदयमें कुछ ऐसी शानदार चीज 
है जो विद्रोह करती ही है। क्‍या तुम जानते दो कि यह संसारका सबसे 
बड़ा सौभाग्य है कि लोग इस प्रकार बने हैं। यदि आजसे पाँच सौ वर्ष पूर्व 
लोग अक्षर: डाक्टरोंकी बात मानते, तो उनका क्या होता १ वे सब मर गये 
होते । यदि किसी मी समय लोग ईसाई मतके उपदेशोंके अनुसार अक्षरशः 
चरूना स्वीकार करते; तो उनका क्‍या होता ! उनके दिमागोंमें गोबर मरा 
रहता । यह्द बहुत बढ़ी बात है कि हमेश। कोई न कोई महान्‌ आदमी पैदा 
होता रहता है जो किसीकी परवाह नहीं करता, और अपने लिये स्वतंत्रतापूर्वक- 
सोचता है । 5 

मैं बच्चोंकी अपने लिये सोचने देनेमें विश्वास करता हूँ। में परिवारके 
जनतंत्रमें विष्यास करता हूँ । यदि इस संसारमें कोई बहुत ही अच्छी चीज है,, 
तो वह घर है जिसमें सभी बराबर हैं। 


पुरुष पेढ़ हें स्नियों रूतायें हैं, ओर बच्चे फूल हैं। 


कला ओर सदाचार 


उच्चतम आत्माभिव्यक्तिका नाम कला है और उसका उद्देश्य भी आत्मा- 
भिव्यक्ति दी है । कलाके द्वारा ही विचार दृश्यरूप ग्रहण करते हैं। इन 
रुपोंकी प्ृष्ठभूमिमे हैं, इच्छाईँ, कामनाये, विचारमग्न रहनेवाली सहज प्रवृत्ति, 
मनकी कतृंत्वशक्ति, वद राग जो रूपोोंको रंग देता है और उन्हें रंगीन 
बनाता है । 


यह कहना अनावश्यक है कि निरपेक्ष सौन्दर्य अथवा निरपेक्ष सदाचार 
जैसी कोई चीज नहीं। हम यह स्पष्ट रूपसे देखते हैं कि सौन्दर्य और 
सदाचार दोनों सापेक्ष हैं| इम इस सीमित शानसे बहुत आगे बढ़ गये हैं 
कि वस्तुका मूलाधार विचार है और प्लेटोके इस बेहूदा सिद्धान्तसे भी कि 
वस्तुओंसे बहुत पहलेसे विचारका अस्तित्व है। कमसे कम जहाँ तक आद- 
मीका सम्बन्ध है, उसकी चारों ओरकी परिस्थितिने द्दी उसके विचारॉको 
जन्म दिया है, उसके दिमागपर चारों ओरकी चीजोंकी जो क्रिया और 
प्रतिक्रिया हुई है उसीसे उसके विचार बने हैं; और जहाँतक आदमीका सम्बन्ध 
है विचारोंसे पहले वस्तुओंका अस्तित्व रहा है । इन वस्तुओंका इमपर 
जो संस्कार पढ़ता है, वद्दी हमारा उन वस्तुओंका शान है | वस्तु-सामीग्र 
( जिसे हम विश्व कहते हैं) और उसका हमपर जो प्रमाव पड़ता है, उन 
दोनोंके आपसी सम्बन्धसे दमारा ज्ञान सीमित है। 

इम किसी भी कार्यको अच्छा या बुरा अपने अनुमव और तर्कके 
परिणामसके अनुसार कहते हैं। कुछ आकारोंका, उनके रंगोंका और प्रकटी- 
करणके दंगका इमारे साथ जो सम्बन्ध है उसीके अनुसार चीजें सुन्दर कह- 
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लाती हैं। सुन्दरका जहाँ लोत-स्थान है वहाँ प्रतन्नता है, इन्द्रियोंकी संतृष्टि है, 
दिमागी खोजका आनन्द है, प्रशंसाका आश्चर्य और रोमांच है| 

कला कव्पना-द्क्तिको जाप्रत करती है और अन्तरतमको स्फूर्ति देती 
है| इम कत्पनादारा दी अपने आपको किसी दूसरेके स्थानमें देखते हैं । 
जब कल्पना-शक्तिके पर खिकुड़ जाते हैं, तो फिर मालिक अपने आपको 
गुलामकी जगह रखकर विचार नहीं कर सकता, अत्याचारी अपने अत्या- 
धारके शिकार केदीके हाथ जेजीरसे नहीं बाँध सकता । कल्पनाप्रधान 
मनुष्य जब मिखमंगेको कुछ देता है तो अपने आपको देता है । 
जिनके मनमें अत्याचारके विरुद्ध रोष जाग्रत होता है, वे कमसे-कम उस 
समय ऐसा अनुभव करते हैं, मानों उन्हींपर अत्याचार हो रह्य है, और जब 
थे अत्याचारीपर अक्रमण करते हैं तो उन्हें ऐसा छगता है कि वे आत्म-रक्षा 
ही कर रहे हें। प्रेम और करुणा दोनों ही कल्पना-शक्तिके मानस-पुत्र हैं | 

इमारे पूर्वज मिल्टन झादिकी धार्मिक कवितायें बढ़े ही संतोष और चावके, 
साथ पढ़ते थे। इन धार्मिक कवियोंके लिखनेका यही उद्देश्य था कि आदमी- 
का दिमाग रोगी है, दुर्वहताओंका घर हे, और इसलिए मानव-जातिके 
लैतिक स्तरको स्वच्छ और सुदृढ़ बनानेके लिए यह आवश्यक दे कि उसपर 
कवितारूपी पुस्टिस और प्लास्टर बाँधा जाय। सच्चे कलाकारके लिए! 
४३०४४ प्रतिभावान्‌ व्यक्तिके लिए. इस त्िकित्सक दृष्टिकोणसे बढ़कर घृणित 
कुछ नहीं । 

ऐसी कवितायें इस बातको सिद्ध करनेके लिए. छिल्ली जाती थीं कि सदाचारी 
बनना परलोकके खातेमें पूंजी जमा करना है, और जो कोई भी इन गम्भीर, 
मनहूस ठुकबन्दियोंके अनुसार अपना जीवन यापन करेगा, वह इस संसारमें 
चाहे कितना ही अधिक दुस्‍्ती क्यों न रहे, दुसरे संसारमें निस्सन्देह पुरस्कृत 
होगा । इन कबियोंने यद मान लिया था कि तुकबन्दीका घर्मसे अनिवाय 
सम्बन्ध है और यद उनका कर्तव्य हे कि वह संसारके सभी छोगोंको सुख- 
भोगके * जाल ! में पड़नेसे बचानेफा प्रयस्न करें। उन्होंने सोद्देश्य छिखा है 
उनकी नजर स्पष्ट रूपससे सदाचारपर थी। उनकी अपनी योजना थी। वे 
धर्मोपदेशक थे । उनका उद्देश्य था कि थे संसारको बतायें कि संसार कितन 
खराब है और थे स्वयं कितने अच्छे हैं । 
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उन्हें यह कल्पना नहीं हो सकती थी कि कोई भी आदमी इतना प्रसन्न हो 
सकता है कि प्रकृतिकी प्रत्येक वस्तु उसकी प्रसन्नतामें द्िस्ता बैंठाने छगे, 
उसके लिए. पक्षी चहचह्ाने लगें, उसके आनन्दके कारण गाने लगें, उसके 
ऋुृदयके आनन्दके प्रकाश्में प्रत्येक वस्तु चमकने लगे । वे इस भावकोी समझ 
नहीं सकते थे, वे यह सोच नहीं सकते थे कि हृदयका यह आनन्द कला- 
कारकी तूलिका और छैनीकी प्रेरक शक्ति है। 

उन्हें यह नहीं लगता था किये कवितायें, ये चित्र, ये मूर्तियाँ उठ 
'दिमागकी उपज हैं जिसे समुद्र और आकाशने, फूलों ओर तारोंने, प्रेंम 
और प्रकाशने जन्म दिया है। वे आनन्दसे आन्दोलित नहीं होते थे। वे 
निरन्तर कर्तव्यके भारसे दबे जाते थे । उन्हें दूसरोंको उपदेश देनेकी, 
दूसरोंके अपराध दिखाने ओर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बतानेकी इच्छा थी। वे 
अपने सदगुणोंका बखान भी करना चाइते ये। 

ये धार्मिक कवि अप्रिय सत्य सिखाते थे। ये जीवन-मार्गके हर खंभेपर 
'दिशा-मिर्देशक हाथद्वारा यह बताते थे कि यह रास्ता कब्रस्तानककी ओर 
जाता है। उन्हें सक्तवर्ण तरणोंकी अपेक्षा पीतर्ण तरुण अच्छे लगते थे । 
वे गम्भीर मुद्रामें उनसे बुढ़ापे ओर म॒ृत्युकी द्वी चर्चा करते रहना चाहते थे । 

उन्होंने प्रेमकी आँखोंके सम्मुख मृत्युकी खोपड़ी छा रखी उन्होंने फूलोंको 
अपने पैरों तले रॉध डाला और हर मस्तकके लिये कॉटोंका ताज तेयार 
ऋर दिया । 


इन कवियोंके अनुसार आनन्दका सदाचारसे विरोध हे | इनके मतके 
अनुसार आदमीको अनन्त कृतशताके भारसे सदा दबा रहना चाहिये। 
'के जमीनसे थोड़ा ऊपर उठकर चलते थे | वे पाठकको दबाते थे और उसे 
लांछित करते थे। उन्हें मानव-जीवनकी निस्तारता, मानव-जातिकी छुद्रतां 
और किसी अशात छोकके सुन्दर-सुन्दर चित्र बनाना अच्छा छगता था। 
उन्हें दृदयकी कुछ समझ न थी। वे नहीं जानते थे कि विना अनुरागके 
सदाचार नहीं होता और वास्तविक अनुरागी दी सदाचारी दह्वोता है। 

कलाकों सदाचार अथवा दुराचारसे कुछ लछेना-देना नहीं । यह अपने 
अअ्तित्वका स्वयं अपनेमें पर्यात कारण है। यह अपने ही लिये है । 
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जो कलाकार उपदेश देनेका प्रयत्न करता है, वह उपदेशक बन जाता 
है, और जो कलाकार व्यज्जना अथवा इशारेसे लोगोंको दुष्शील्ताकी ओर 
बढ़ावा देता है बह छल्चा वन जाता है । 

« नग्न ? और नंगे ! में, प्रकृतिस्थ और वस्म्विशीनमें जमीन-आसमानत्रा' 
अन्तर है । बालककी तरह पवित्र, सहज नग्नकी उपस्थितिमें उन शक्लोसे 
बढ़कर घृुणित कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती जो निम्न-स्तरके सुझाव देती 
हैं और जो छिपानेकी असमर्थताके कारण प्रकट करनेका बद्ाना बनाती है | 
बस््र-बिद्दीन गैंवार है, भद्दा है; नग्न सभ्य है, पवित्र है। 

पुरानी यूनानी मूर्तियाँ खुले तौरपर नम्न हैं। उनके स्वतन्त्र सम्पूर्ण अंगों- 
पर कभी कपड़ा नहीं पड़ा है। वे निर्दोष हैं। वे पवित्र हैं। वे ओसकी बूँदमें 
पड़ी हुई प्रातःकालीन तारेकी प्रतिच्छायाकी तरद्द स्वच्छ हैं । 


कार्य और परिस्थितिमें समन्वय स्थापित करनेका नाम ही सदाचार है | 
यह आचरणका घंगीत है । एक सुन्दर मूर्ति अंगोंके आपसी सम्बन्धका संगीत 
है। इर असाधारण चित्र आकार और रंगका समन्वय है। किसी मी 
असाधारण मूर्तिको देखनेसे ऐसा नहीं लमता कि वह अमका परिणाम है, वह 
आनन्दकी कृति ही प्रतीत होती है। एक सुन्दर चित्रसे भी कमी अश्रमका भास 
नहीं होता । जितना द्वी चित्र महान्‌ होता है उतनी ही उसकी रचना 
सददज-स्वभावसे हुई प्रतील होती है । उसमें मजबूरीकी भावना नहीं द्वीवी, 
कतृत्वकी भावना नहीं होती, जिम्मेवारीकी भावना नहीं होती | जो बात एक 
स्वस्थ आदमीके लिए, आनन्दका विषय होनी चाहिये उसे यद्द कर्तव्यका 
विचार भार-रूप बना देता है| 


जो कलाकार केवल दूसरोंको नेतिक बनानेके उद्देश्यसे भ्रम करता है वह 
कलाकार न रहकर मजदूर बन जाता है । प्रतिभाकी स्वतन्बता क्तमाप्त हो 
जाती है और कलाकार नागरिकर्म बिलीन हो जाता है। कोई मी यह कल्पना 
नहीं कर सकता कि जिन कलाकारोंने प्राचीन मूर्तियोंका निर्माण किया है वेः 
थूनानके तरुणोंको माता-पिताका आशाकारी बनाना चादइते ये। 


जो उपन्यासकार छोगोंके गले ब्रद्दद्वंश्ती नीतिकी बातें उतारना चाइताः 
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है, वह कलाकार नहीं रहता। उपन्यासकारोंके पात्र प्रायः दो तरहके दोते 
हैँ --बिशेष प्रकारके छोग ( टाइप ) और उपहासके पात्र ( कैरिकेचर )। 
पहली तरहके लोग कभी हुए, नहीं, दूसरी तरहके होंगे यहीं । सश्ा कलाकार 
इनमेंसे किसी भी तरदके पान्की रचना नहीं करता। उसके उपन्यासमि 
आपको सामान्य छोग, स्वाभाविक छोग, मिलेंगे, जिनके जीवनमें पारस्परिक 
पबिरोध और बेमेल बातें दिखाई देंगी--वे बातें जो मानबताका अविभाज्य अंग 
हैँ। महान्‌ कलाकार प्रकृतिके सम्मुख दर्पण उपस्थित करता है और उस 
दर्पणमें सत्र कुछ ठीक-ठीक दिखाई देता है। छुद्र उपन्यासकार और क्ष॒द्र 
कलाकार या तो अप्तम्मव विपयोंको लेता है या अत्यन्त असाधारणको। 
अतिभावान्‌ स्ृब्यापक्र विषयोंकों लेकर आगे बढ़ता है। उसके शब्द और 
उसकी कृतियाँ ब>तुओंकी लद्रों और बहाबके साथ-साथ आन्दोलित होती हैं। 
यह सदैबके लिय और सभी जातियोंके लिये लिखता और काम करता है । 


हजारों सुधारकोंका यह उद्देश्य रद्दा हैं कि रागका समूल नाश दो जाय, 
इच्छाएं. विलीन हो जाएँ। यदि यह सम्भव दो जाय, सो जीवन एक भार 
डो जायगा और आदमीकी एक मात्र इृब्छा रह जायगी--आत्मविनाशकी | 
कला अपने उर्कृष्ट रूपमें अनुरागकों बढ़ाती है, जीब्नको उत्साह प्रदान 
करती है। अनुरागको बढ़ानेके साथ-साथ यह उसे स््वचछ और बढ़िया 
बनाती जाती है । यह मानवके क्षिनिजको बढ़ाती है । जीवनकी केबल भौतिक 
आवबइयकतायें जीवनको करालकोठरी बनाती हैं, एक कारागार बनाती हैं | 
ऋलाके प्रभावमें दीचारें बढ़ती हैं, छत ऊपर उठती है और जीवन एक मन्दिर 
बन जाता है। 
* कला कोई प्रवचन नहीं है ओर कलाकार कोई उपदेशक नहीं है। कला 
किसीको बिना कोई आदेश दिये अपना काम करती है । जो सुन्दर है, वह 
स्वच्छ बनता है । कलाकी सम्पूर्णता चरित्रकी सम्पृूणताकी ओर निर्देश 
करती हे । 
संगीतमें स्वरोंका मेल जीवनमें मात्राके औचित्यकी शिक्षा देता है। पक्षीके 
गीतका कोई नेतिक उद्देश्य नहीं रहता; तो भी उसका मनपर प्रभाव पड़ता 
कै। प्रकृतिमें जो सुन्दर हे वह सोदर्य और सहानुभूतिकी भावना जगाकर हमें 
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अभावित कस्ता है। वह यदि सुन्दर है तो सुन्दर है। उसे त्हारी कोई 
परवाह नहीं । यदि गुलाबके छाल रंग और सुगन्धिके भीतर इस प्रकारके वाक्य' 
लिखे रहें कि खराब लड़कोंको माद्‌ खा जाते हैं और ईमानदारी सर्वभ्रष्ट 
नीति है, तो गुलाबके फूल असहनीय हो जायेंगे । 

कत्यका काम है इस तरइका वायुमेडल पैदा कर देना जिसमें गुण अपने 
आप फरलें फूलें | वर्षा बीजोंको कभी व्याख्यान नहीं देती | प्रकाश लताओं 
और फूलोंके छिये कभी मियम नहीं बनाता । 


यह संसार मानव-मस्तिष्कका कोश है। जो प्रतिभावान्‌ हैं वे वस्तुओके 
इस कोशमेंसे उपमायें, समानताये, विरोधोंमें अनुकूछताये तथा मेदमें उमान- 
रूपता खोज लेते हैं। भाषा केवल ,चित्रोंके समुूह्का नाम है। लगभग हर 
शब्द एक कलाकृति है, चित्र-विशेषका उद्चारण-बिशेंषद्वारा किया जानेवाला' 
प्रतिनिधित्व दै। यह चित्र हमारे सामने न केवल उच्चारण-विशेषको छा. 
उपस्थित करता है, वरन्‌ बाह्य संसार्की किसी वस्तुका चित्र और उसके साथ 
मनके भीतरकी चीजका चित्र भी | इन्ही शब्दोंसे जो कि स्वयं किसी समय 
चित्र ये, दूसरे चित्र बनाये जाते हैं । 

महानतम चित्र और महानतम मूर्तियोंकी रचना इब्दोंद्वारा ही हुईं है # 
वे आज भी उतने ही ताजे हैं जितने कि मानवी ओठोंसे निकालनेके समय 
थे। सत्यके अतिरिक्त और सब चीजोंका हास द्वोता है और उन सबको' 
आनवरणकी आवश्यकता रहती है। क्षुद्र आत्माओंको प्रकृतिके सामने लज्जा 
छगती है। अतिसदाचारी छोग केवल उन भावनाओंको रखनेका झूठा नाटक 
करते हैं जिनकी किसीको अनुभूति सी न द्वो। नीतिपूण कविता उत्त बँघीं 
लहरकी तरह है जिसका पानी हमेशा अपने किनारोंके बॉधसे बँधा रहता है । 
इसमें कुछ ऐसे रास्ते रहते हैं जिनमेंसे भावनाओंकी तीत्रता चुपके-चुपके 
बहती रहती है। नीतिपूर्ण कला, चित्र अथवा मूर्तिके निर्माणमें पैरों, 
चेहरों और चीथड़ोंको दी बनाती हे। शरीरके शेष अंग इसे अश्छोल प्रतीत 
होते हैं जिसे यह पवित्रताके साथ प्रकट नहीं कर सकती, उसे ढँकनेका 
प्रयत्न करती है । आवश्यकताके कारण कछाका यद्द बौनापन सदाचार बन 
जाता है, जिसे निलेज्जतापूर्वक एक शुण कहा जाता है। यह अजशानको 


कला ओर कला ओर सदाचार श्ण्श्‌ 


पवित्रताका आधार मानती है । इसका आग्रद है कि जो अन्धा है यही 
सदाचारी हो सकता है। 

कलाका काम है उत्पन्न करना, मिकाना और प्रकट करना। यह विचार, 
अनुराग, प्रेम और सहज ज्ञानकी उच्चतम अभिव्यक्ति है। यह हमे आवरण- 
रहित भन्तर्तमका दशन करने देती है--अनुरागकी तदतक पहुँचने देती है 
और प्रेमकी ऊँचाई तथा गहराईको समझनेका अवसर देती है। 


शानप्रदाता होनेसे, विकासकी कारण द्वोनेसे, शक्तिवर्धक होनेसे और उदा- 
राशयताकी प्रेरक होनेसे कला सभ्य बनानेवाली है। इसका सम्बन्ध सौन्दय्यंसे 
है, अनुरागसे है ओर आदशसे है। यद हृदय-प्रयूत है । महान्‌ दोोनेके लिये 
उसे मानवकी ओर देखना होगा । उसे अनुभवके अनुरूप, आशाओंके अनु- 
रूप, भयके अनुरूप और मानबकी सम्भावनाओंके अनुरूप बनना द्वोगा। 
कोई कमी महलका चित्र बनानेकी चिन्ता नहीं करता, क्योंकि उसमें दृदयको 
स्पश करनेबाली कोई चौज नहीं रहती। महछ जिम्मेदारीका प्रतीक है, कारा- 
गारका प्रतीक है और हे रूढ़ियोंका प्रतीक । 


एक झोपढ़ीका चित्र, जिसपर एक लता झूल रही है, जिसपर संतोषकी छत 
है, जहाँ स्वाभाविक धूप-छोव है, जहँँके पेड़ फलोंसे लदे हैं, जहाँके बच्चे 
प्रसन्न-बदन हैं और जहाँ शहदकी मक्खियाँ मिन-मिना रही हैं--एक 
कबिता है, संसारके रेगिस्तानमें एक मुस्कराहट है । 


मखमली कपड़ों और गहनोंसे छदी हुईं श्रीमतीका चित्र बह्ढुत ही दरिद्र 
होता है। उसके जीवनमें पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं है। बह चारों ओरसे पिरी हुईं 
है। वह सुखकी सरलतासे अत्यधिक दूर है। उसके विचारोंमें हिसाब-किताबकी 
अत्यविकता है। कला-मात्रमे स्वच्छेदता अथवा स्वतन्त्रठाका स्पशे रहता 
है ओर हर कछाकारमें कुछ आवारापन रहता है अर्थात्‌ प्रतिभा | 


कलाके नग्तत्बने स्रीके सौन्दर्यको पवित्रता दी है। हर यूनानी मूर्ति माताओं 
और बहनोंकी वकालत करती है। इन्हीं संगमरमरकी मूर्तियोंस संगीतकी 
घारा बहती है। उन्होंने मानव-द्वदयको कोमछता और पूजाकी भावनासे भर 
दिया है। उन्होंने मक्ति, पूजा और प्रेमकी अम्रि प्रज्वकित की है। पंडितमानी 
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व्यक्ति कबि लद्दी है; वह दिसावी-कितावी हे । प्रतिभा आत्म-त्यागमेंसे पैदा 
होती है, आनन्दमेंसे पैदा होती है, स्वातन्त्यमेंसे पेदा होती है | एक क्षणके 
लिए कार्य-कारणका सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया प्रतीत होता है, भानव सर्वथा 
मुक्त है। वह अपने प्रति मी जिम्मेदार नहीं रद्दा। सीमाएँ समाप्तप्राय हैं । 
प्रकृति इच्छाके अधीन द्वो गई प्रतीत होती है। एकमात्र भादर्श अवशिष्ट 
है। विश्व संगीतरूप दे । 


हर मस्तिष्क एक कला-भवन है ओर हर व्यक्ति कम या अधिक मात्नार्म 
एक कछाकार है। संसारकी दीवारों और ताकोंको सुशोमित करनेवाले चित्र 
और यूर्तियाँ; और संसारके वाद्ययके पृष्ठोकी सुशोमित करनेवाले दब्द--शबके 
सब आरम्ममें मस्तिष्फके निजी कलछा-भवनको ही सुशोमित करते रहे हैं। 


कलाकार अपने मस्तिष्कके चित्रोंसे, जिन्होंने अब दृह्यरूप धारण कर 
लिया है, तुलना करता है। यह, चित्रोंके उन अंश्ोंको जो सम्पूर्णताके 
समीपतम हैं, चुनता है, उन्हें इकट्ठा करता है और उनसे फिर नये चित्र, 
नयी मूर्तियों बनाता है; और इस प्रकार वह आदशकी रचना करता है। 


रूप और रंगके सद्दारेसे इच्छाओं, कामनाओं और आदकाक्षाओंको व्यक्त 
करना संगमर्मरके माध्यमसे प्रेम, आशा और वॉरताको व्यक्त करना, शब्दोंका 
आधार लेकर स्वप्नों और संस्मरणोंके चित्र बनाना, गानके सहारे उषाकी 
पवित्रता, मध्याहकी कोमलछता ओर रात्रिकी नीरबताकों व्यक्त करना; अहृश्य- 
को दृश्य और स्पर्श करने योग्य बना देना और संतारकी सवंसामान्य 
चीजोंको मस्तिष्कके हीरे-मोतियोंसे सजा देना, यद्दी करू। है । 





वॉल्तेयर 
वॉल्तेयर 
१ भूमिका 
“रुक युगके नास्तिक दूसरे युगके दिव्य सन्त-पुरुष हुए. हैं । 
पुरातनके नष्टकर्ता नवीनके जन्म-दाता हुए हैं । 
जैसे जैसे समय गुजरता है, पुरातन भी खिलकता जाता है, और उसका 
स्थान भ्रहदण करनेवाला नवीन भी पुराना द्ो जाता है। 
शरीरकी तरह मानसिक संसार भी हास और घविकास होता है और 
चूद्धावस्थाकी कृत्रपर ही तरुणाई खड़ी दिखाई देती है । 
नास्तिकोंका जीवन-चरित ही बुद्धिकी प्रगतिका इतिहास है। 
राजट्रोहियोंने राजनीतिक अधिकारोंकी रक्षा की है ओर नास्तिकोंने मानसिक 
स्वतन्त्रताकी । 
राज्याधिकारोंपर आक्रमण करना घषडयन्त्र कहा जाता रहा है और पुरो- 
हितोके अधिकारोंपर आक्रमण करना नास्तिकता | 
शताब्दियोंतक खड्ग और क्रोस परस्पर सहायक रहे हैं। दोनोंने मिलकर 
मानवके अधिकारोंपर आक्रमण किया है। दोनों परस्पर एक दूसरेका बचाव 
करते रहे हैं। 
सिंहासन और वेदिका--दोनो जुड़यें बच्चे थे; एक ही अण्डेसे पैदा हुए 
दो गीध | 
« जेम्ज प्रथमने कद्दाः “ यदि विशप नहीं, तो राजा भी नहीं | ”” वह यह 
भी कद सकता था; “ यदि क्रॉस नहीं, तो ताज भी नहीं। ” राजाका छोगोंके 
दारीरपर अधिकार था और पादरी-पुरोहितका आत्माओंपर । एक जोर- 
जबरदस्ती उगाहे गये करपर जीवित रहता था. दूसरा भयभीत बनाकर प्राप्त 
पकिये गये दानपर । दोनों डाकू, दोनों मिखमंगे | 


श्षछे घमंके मामफ् 


ये डाकू और ये मिखमंगे दोनों छोकोंपर शासन करते थे। राजा कानूनोंकी 
रचना करता था, और पादरी-पुरोदित धार्मिक-मतोंकी । दोनों ईश्वरसे अधिकार 
प्राप्त करनेका दावा करते थे; दोनों अनन्तके एजेण्ट थे, भू-भारसे झकी हुईं 
कमरपर छोग शकका बोझा ढोते थे और आश्चर्यसे फूले हुए मुँइसे दूसरेके. 
धार्मिक सिद्धान्त सुनते थे । 


यदि लोग स्वतंत्र होनेकी आकांक्षा करते, तो वे गजाद्वारा कुचल दिये जाते 
और इर पादरी पुरोहित एक कंस है जो दिमागी संतानकी हत्या करता 
रद्दता है। 

राजा बलसे शासन करता था, पादरी-पुरोद्दित भयसे, और दोनोंसे | 

राजाने छोगोंसे कहाः--“ ईइ्वरने तुम्हें किसान बनाया है ओर मुझे 
नरेश; उसने तुम्हें श्रम करनेके लिए पैदा किया है ओर मुझे मौन उड़ानेके 
लिए,। उसने तुम्दारे लिए चीथड़े पैदा किये हैं और मेरे लिए शानदार कपड़े 
तथा महू । उसने तुम्हें आशा माननेके लिए पैदा किया है और मुझे आशा 
देनेके लिए.) यही ईश्वरीय न्याय है। 

और पुरोद्ितने कहा--“* ईइवरने तुम्हें अशानी और अपबिच्र पैदा किया 
और मुझे बुद्धिमान्‌ तथा पवित्र; तुम यहाँ मेरी आश्ाका पालन नहीं करोगे तो 
ईश्वर तुम्हें यहाँ दंड देगा और बादमें दूसरे छोकमें इमेशाके लिए, यंत्रणा 
देता रहेगा । यही ईश्वरीय करुणा हे। ”? 

४ तुम्हें तके नहीं करना चाहिये। तर्क विद्रोह है । तम्हें विरोध नहीं करना. 
चाहिए--विरोधका जनक अहंकार है; तुम्हें विश्वास करना चाहिए,। जिसे. 
सुननेके लिए. कान मिले हूँ बह सुने | ?” स्व भ्रवणेन्द्रियका विषय था । 

यह हमार सौभाग्य है कि दुनियामें अनेक धम्मंद्रोही हुए, नास्तिक हुए,, 
खोजी हुए, स्वतन्त्रताके प्रेमी हुए ओर ऐसे प्रतिभावान्‌ मनीषी हुए, जिन्होंने 
अपने मानव-बंधुओंकी जीवन-परिस्थितिको सुधारनेके लिये अपने जीवनका. 
बलिदान कर दिया । 

यहाँ यद्द प्रश्न पूछा जा सकता है कि वात्तवमें बड़ा कोन है ! 

महान आदमी मानवीय श्ानकी एँँजीमें दृद्धि करता है, विचारके क्षितिज 
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विशाल्तर बनाता है, अशात और रदस्यपूर्ण समुद्रको लॉघता है। मद्दान्‌ आदमी' 
यशके पीछे नहीं मागता, सत्य खोजता हे। वह असन्‍्नताके मार्गकी 
तलाशमें रहता है; और वह जिन निश्चयोंपर पहुँचता है उन्हें दूसरों वित्तरित 
करता है!। महान्‌ आदमी सुअरोंके सामने मोती बखेर देता है और वे सुभर 
कभी कभी आदमी बन जाते हैं। यदि मह्ान्‌ आदमियोंने अपने मोती अपने ही 
पास रहने दिये होते, तो सारी जनता आज भी यरबर अबस्थामें दोती । 

मद्दान्‌ आदमी अधकारमें प्रकाश है, मिथ्या-विश्वासकी मँधेरी राजिमें एक 
मशाल है, एक प्रेरणा हैं ओर एक भविष्य-वाणी है । 

महानता बहुमतका दान नहीं है, यह किसीपर छादी नहीं जा सकती, 
आदमी इसे एक दूसरेको दे नहीं सकते; वे पद और शक्ति दे सकते हैं, 
किन्तु महानता नही | 

स्थान किसीकी आदमी नहीं बनाता और न राजदण्ड राजा। मद्दानताः 
अदरकी चीज है। 

जिन वीरोंने आदमियोंको बधनमुक्त किया, वे महान हैं। जिन दाशनिकोंने 
और चिंतकोंने आदमीके अध्यात्मको मुक्त किया वे महान्‌ हैं। जिम कवियोंने' 
साधारणको असाधारण रूप दे लाखों करोड़ों आदमियोंके जीबनको प्रेम और 
संगीतसे भर दिया, वे महान्‌ हैं । 

बीरोंकी इस सेनाओे सेनापतिके रूपमें वॉल्तेयर हमारे सामने आ' 
उपस्थित द्ोता है। आज हम उसीकी स्मृतिमें अ्रद्धाजलि अर्पण करने 
जारहेहें। 


वॉल्तेयरका नाम सुनकर लोग प्रशेता करते हैं और पादरी-पुरोहद्धित निंदा 
किसी पादरीकी उपस्थितिमें आप इस नामका उच्चारण कीजिये तो रंगेगा कि 
आपने युद्धकी घोषणा कर दी है | यह नाम लीजिये और पादरी अपनी सारी 
शालीनताको भूलकर अपदशब्दोंकी बौछार आरंभ कर देगा। यह सब होनेपर 
भी वॉल्तेयर अपनी शताब्दीका मद्दानतम व्यक्ति था। उसने मानव-जातिकी' 
स्वतंत्रताके लिए. सभी मानव-पुनत्रोंसे अधिक कार्य किया । 

रविवारके दिन, सन्‌ १६९४ के नवम्बर माउकी २१ तारीखको, एक शिशुने 
जन्म लिया-- एक शिशने जो शतना कप्नजोर था कि साँस अटकी रदनेमें 
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शिक्षकती थी। माता-पिताका प्रयत्न था कि बच्चेका बपतिस्मा यथा-संभव शीघ्र 
हो जाय | वे बच्चेकी आत्माकी सुरक्षा चाइते थे । थे जानते थे कि यदि कहीं 
अपतिस्मा होनेके पहले द्वी मृत्यु आ गई तो बच्चेको अनन्त काछतक यंत्रणाकी 
'पीड़ा सहनी होगी । 

जब वॉस्तेयर मू्खोके इस महान्‌ रंगमंचपर आया, उसका देश चोदह सौ 
वर्षतक ईसाई रह चुका था ।--सम्य नहीं। एक इजार वर्षतक इस शान्ति 
और सद्भावनाके घर्मकी प्रधानता रही। ईसाई राजाओंने बुद्धिमान्‌ और 
थविन्न आदमियोंद्रार अनुमोदित कानून चाल किये थे | 

ईमानदारीसे अपनी बात कदना, अपने मानव बंथुओको शिक्षित बनाना, 
स्वयं खोज करना तथा सत्यका अन्वेषण करना--ये सब अपराध थे | 

इंश्वरके विश्वासियोंने--प्रेमरूप इईश्वरके विश्वासियोने--इस प्रकारके अप- 
राधियोंको यंत्रणा और झत्युसे दडित किया। संदिग्ध व्यक्तियोंसे अपराप 
स्वीकार करानेके लिये उन्हें तरह तरहमे पीड़ित किया । 

१६९४ में समी लेखकोंका जीबन राजा ओर पुरोहितोंकी दयापर निभर 
“करता था ।-उनमेसे अधिकांश या ठो जेलोंम थे, या जुमोने करके दरिद्र बना 
दिये गये, या जलावतन कर दिये गये और मृत्युक्रे घाट उतार दिये गये | 

जल्लादोंको जब कभी अपने कामस कुछ छुट्टी मिलती तो उनके समयका 
सहुपयोग पुस्तकें जलानेमे होता । 

न्यायालय बे फंदे थे जिनमें मोले भाले लोग सरलतासे फँस जाते थे 
न्यायाधीश उतने ही दुष्ट और निर्दय थे जितने कि विशप | 

क्यों कि गवाहोंको यंत्रणा दी जा प्तकती थी, इसलिए, वे प्रायः बसी ही 
“गवाही देते थे जैसी न्यायाघिश चाहते ये । 

संसारमें पराप्राकतिक ओर करिस्मोंका राज्य था। यद्यपि कोई बात समझमें 
नदीं आती थी, तो भी इर चीजकी व्याख्या की जाती थी । इसाइयत 
सर्थोपरि थी। रोगी पादरियोंसे कागजके ताबीज खरीदते थे। लछोग बीमार 
'यड़नेपर डॉक्टरको न बुछाकर पादरी-पुरोहित बुलाते थे और ये छोग इन 
मरणशील रोगियोंके हाथ कागजके टुकड़े बेचते थे। इन कागजके टुकड़ोंको 
सभी बातोंके लिये अचूक फद्दा जाता था | यदि बच्चेके पालनेमें एक टुकड़ा 
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रख दिया जाय तो थद्द बच्चेको जादू ठोनेसे बचाये रखे। यदि अनाजकेः 
ढोलमें डाल दिया जाय तो अनाजको चूदे न खायें | यदि घरमें रख लिया 
जाय प्रोघर भूत-प्रेतोंसे सुरक्षित रहे | यदि खेतमें दफना दिया जाय, तो 
समयपर वर्षा हो और फसल खूब ही अच्छी हो । 

उस समय न कहीं वास्तविक स्वतंत्रता थी, न वास्तविक शिक्षा, न॑ वास्त- 
बिक दशनशासत्र, न वास्तविक विशान--अंधविश्वास और मिथ्याविश्वासके: 
अतिरिक्त कुछ नहीं | संसार शैतान और ईसाइयतके अधिकारमें था । 

जब वॉल्तेयरका जन्म हुआ, फ्रांसपर पादरियोंका राज्य था। यद्द लगनगः 
सर्वव्यापी अनाचाग्का युग था | पादरी-पुरोहित प्रायः स्वच्छन्द थे, और न्याया- 
घीश निर्देय तथा रिश्वतखोर | राजाका महल बवैद्या-णद बना हुआ था। जन- 
साधारणके साथ पश्चओंका-सा बर्ताव होता था। ईसाई पादरियोंकों यद्द सुखद 
स्थिति लानेमें एक हजार वर्ष छंगे। 

अजानेमें ही दर राजपुरुष और पुरोहित द्वारा क्रांतिके बीज बोये जा रहे थे ॥ 
लोगोंके दिलमें रक्तकी इच्छा पेदा हो गई थी। वे मजदुर--जो धूपसे काछे- 
पड़ गये थे; जिनकी फमरें परिश्रमसे झुक गई थीं, जिन्हें अभावने कुरूप बना 
दिया था--जब्र इवेत-ग्रीवा स्लियोंकी देखते थे तो उनकी इच्छा होती थी कि. 
उनके सिर काट डालें। 

किसी महान्‌ आदमीका मूल्यांकन करनेके लिए. इमें उसकी परिस्थितिका' 
यथार्थ ज्ञान द्ोना चाहिये | हमें उस नाटककी सीमाका शान होना चाहिये 
जिसमें वह पात्र बना ओर हमें उसके दशकोंका मी ज्ञान होना चाहिये! 

इंग्लेंडमें छोगोंको देशभक्त बनानेके लिये राज्यकी ओरसे चाबुक बॉघनेकी 
रस्सी और कुल्हाड़ीका उपयोग होता था। 
« स्पेनमें धामिक अत्याचार अपने पूरे जोरपर था और यंत्रणाके सभी साध- 
नोंका उपयोग कर दिमारके विकासको रोका जा रहा या। 

पुर्तगालमें * पवित्र दिन ? पर मांस खानेके अपराधपर स्रियाँ और बच्चे. 
जलाये जा रहे थे ओर यद्द होता था करुणामय भगवानकी प्रसन्नताके लिये । 


इटलीमें सारी जाति पादरियोंके पैरोंतर्ल रौंधी जा रही थी | प्रार्थनाके लिये 





श्प्य्ट चर्मके भामकर 





जुड़नेवाले हाथ, उसी उत्साहसे चिताओंके लिये रूकड़ियाँ इकट्ठी 
थे। 

जर्मनीम आदमीके शतन्रके साथ समझाता करनेका दोष लगाकर पुरुषों 
और स्वियोंको जलाया जा रद्दा था। 

और इमारी अपनी सुरम्य भूमिमें दूसरे तटसे पुरुषों ओर स्तियोंकों चुराया 
जाता था, बच्चोंको उनकी माताओंकी छातियोंसे छीन लिया जाता था और 
दासोंके अमकी कोड़ोंसे पूजा होती थी। 

मिश्या-विश्वास ही संसारका शासक था । 

फ्रांसमें जनता राजाकी स्वच्छन्दताकी शिकार थी। हर कहीं बेस्टाइलकी 
मनहूस छाया थी। उससे न कहीं कोई खेत बचा था और न कोई घर । 


२ तरुणाई 


वॉल्तेयर सामान्य-परिवारमें पैद, हुआ था। उस समयक्ी भाषाके अनुसार 
उसके कोई “पूर्वज” न थे। उसका वास्तविक लाम फ्रांसुवा मरी अख्त 
( एफश्ा00ं3 0० 8700० ) था | उसकी माँ मार ग्यूरिते दौमद 
ए का 0७7४७ +0'8एए७त ) यी। जब उसकी आअ सात वर्षकी 
थी, तसी इस भाताका देहांत हो गया। उसका एक बड़ा भाई था। नाम 
आमंन (47087 ) बड़ा भक्त, बड़ा धामिक, और एकदम बेमेल | यह 
भाई अपने माईकी नास्तिकताके प्रायश्रित्तस्वरूप ईसाई पादरियोंक्रो पूजा सैट 
“चढ़ाता रहता था । जद्दांतक हम जानते हैं उसका कोई भी पूर्चज साहित्यिक 
नहीं था। 


बॉल्तेयरका पिता चाहता था कि वॉल्तेयर एक बकील बने, किन्तु उसकी 
कानूनमें एकदम रुचि न थी। दस वर्षकी आयु होनेपर वह छईल ग्रां 
( ,0फ8 6 27४7वत ) विद्यालयमें भरती हुआ। यहाँ वह १७ वर्षकी 
आयुतक अर्थात्‌ ७ वर्ष पढ़ा । इसके अतिरिक्त बह और किसी विद्याल्यमें 
नहीं गया । वॉल्तेयरने लिखा है कि उसने उस विद्याल्यमें थोड़ी श्रीक, पर्यात 
डैटिन और बहुत-सी बेहूदगियोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं सीखा । 

लुई छ आं के विद्याल्यमें भूगोल, इतिहास, गणित अथवा कोई दुसरा 
'बिशान नहीं पढ़ाया जाता था। उन दिनों राज्य धर्मकी द्वी ठाछ बनता था, 
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रक्षा करता था और उसे पोसता था। समस्त धर्मकी ओटमें बंदूकें थीं, कुल्दा- 
ड़ियाँ थीं, लितायें थीं, और यंत्रणा-शद थे । 

जिस समय पॉल्तेयर विद्यालयमें पढ़ रहा था, उस समय राजाके सिपाही 
प्रोटेस्टैंट छोगोंको खोज-खोजकर मैजिस्ट्रेटेके सामने रा रहे थे ताकि वे उन्हें 
यन्त्रणा दें, फाँसीपर चढ़ायें अथवा जीते जी जला दें। 

१० वर्षकी आयु द्ोनेपर वॉल्तेयरने अपना जीवन साहित्यको समर्पित 
करनेका निश्चय किया। अपने दोनों पुत्रोंकी चर्चा करते हुए, उनके पिताने 
कहा-- मेरे दोनों पुत्र मूख हैं, एक पद्ममें, दूसरा गचमें। ? 

१७१३ में वॉल्तेयर एक-छोटा-मोटा कूटनीतिश बन गया। फ्रांसके मंत्रीके 
साथ लगकर वह हेग ( ॥98206 ) गया। वहीं वह प्रेमके चक्करमें पड़ गया। 
लड़कीकी मौने आपत्ति की। वॉल्तेयरने अपनी प्रेयसीके पास अपने कपड़े 
भेजे, ताकि बह उससे मेंट कर सके । सब कुछ पता छूग गया। वह नौकरीसे 
हटा दिया गया। इस लड़कीकीको उसने एक पत्र लिखा, उससे वॉस्तेयरका 
जीवन-सूत्र समशझमें जाता है। उसने लिखा “ अपनी माँके गुस्सेसे अपनी 
रक्षा करो | तुम जानती दो कि वह क्‍या छुछ कर सकती है। तुम्हें इसका 
पूरा अनुभव है । तुम्दारे लिये एक ही रास्ता है, ढोंग या ठगी। उसे कहो 
कि तुम मुझे भूल गई हो ओर मुझसे घृणा करती दो । उसे यह सब कहकर 
तुम सुझसे ओर भी अधिक प्रेम करो। ?! 

इस घटनाके परिणामस्वरूप बॉल्तेयरके पिताने उसे अपनी संपत्तिके 
उत्तराधिकारते दंचित कर दिया। पिता उसके ढछिये एक सरकारी आज्ञा छे 
आंया, जिसके अनुसार वह जेल भी जा सकता था और भमुद्रपार जलाबतन 
मी द्वो सकता था। वॉल्तेयरने वकील बनना स्वीकार किया । 

१४ वे छुईकी मृत्यु होनेपर राजकुमार अधिकाररूढ़ हुआ। उस समय 
फारागारोंके दरवाजे खोले गये। उसने सब कैदियोंकी सूची मगवाई । उसे पता 
गा कि अधिकांश कैदियोंके बारेमें कोई यह मी नहीं जानता कि वह 
क्यों जेलमें डाले गये थे । उन्हें जेलमे डाछकर भुला दिया गया था। बहुतसे 
केदी अपने आपको पहचानते नहीं थे, और वह इस बातका अनुमान भी 
चहीं छगा सकते थे कि वे क्‍यों पकड़े गये । एक इटली-निवासी कैदी विना 


१६० | धर्मझे साधपर 





यह जाने कि वह क्यों पकड़ा गया १३ वर्षतक जेलमें रद्दा। वह बूढ़ा हो 
गया था। जब उसे मुक्त करनेकी बात कही गई, तो उसने प्रार्थना की 
कि शेष जीवन भी उसे वहीं बिताने दिया जाय जहाँ। वह अबतक रह 
है। केदियोंको क्षमा कर दिया गया। किन्तु शीम्र दी उनका स्थान दूसरॉने 
ले लिया | 

इस समय बॉल्तेयरकों धर्म अथवा शासनका विशेष शान न था। वह 
कविता लिखनेमें लगा था। 

उसपर कुछ चुभती हुईं चीजें लिखनेका आरोप छमाया गया। उसे ३०० 
मील दूर तले ( ॥"0)6 ) में निर्बासित कर दिया गया | यहाँसे उसने अपने 
निजी ढंगसे किखा--““ में यहाँ एक आम-णहमें हूँ । यदि मुझे यहाँ निर्वासित 
न किया द्वोता तो यह स्थान भेरे छिए सबसे अधिक अनुकूल होता। यहाँ 
किसी भी चीजकी कमी नहीं है | यदि कमी हे तो केवल इस स्थानको छोड़कर 
चले जानेकी स्वतंत्रताकी । यदि मुझे यहदाँसे चले जानेकी छुट्टी होती, तो 
यहाँ रहनेमें बड़ा आनन्द था। ?? 

उसका निर्वासन-काल समाप्त हुआ । उसे फिर पकड़ लिया गया ] इस बार 
उसे बेस्टाइछ मेजा गया जहाँ वह एक वर्ष रहा | जेल्में ही उसने अपना 
नाम फ्रासवा मेरी अरुत बदलकर वॉल्तेयर कर लिया। तबसे वह इसी 
नामसे प्रसिद्ध हुआ। 


बॉल्तेयर उसी प्रकार जीवन-शक्तिसे ओतप्रोत था, जैसे वसंत फूलोंसे । उसने 
राजकुमारों और राजाओंकों चोट पहुँचाकर लगभग सभी विपयोपर अपने 
विचार प्रकट किये हैं | उसे इंग्लैंड जलवतन कर दिया गया। वह 
ब्रिटेनके ऊँचेसे ऊँचे ओर भ्ठसे श्रेष्ठ व्यक्तियोंसे परिचित रहा । 


३ जीवनका उष्यफाल 


बॉल्तेयरने बिचार करना, संदेह करना तथा खोज करना आरंभ किया ॥ 
उसने ईसाई धर्म तथा मतके इतिहासका अध्ययन किया। उसे पता छगा कि 
उसके समयका धर्म धार्मिक ग्रन्थोंके इलद्ामी माने ज्ञानेपर निर्भर करता है, 
इंसाई मतके दोषमुक्त माने जानेपर निर्भर करता है, पागछ तपस्वियोंके 
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स्वप्लीपर निर्भर करता है, संतोंकी गलतियों और मिथ्या बातोंपर भिरमर करता! 

है, पादरी पुरोद्दितोंकी ठग-विद्यापर निर्भर करता है, और निर्भर करता है 
लोगोंकी मूखतापर । 


वॉल्तेयरकों पता लूगा कि पागलपनसे भरे इस मतने संसारकों अत्याचार 
और भयसे भर दिया है। उध्ने देखा कि सदाचारकी अपेक्षा स्वार्थ अधिक 
पवित्र माना जाता है। आदमियोंके अधिकारों और जीवनकी अपेक्षा मूतियों, 
और क्रॉत--पुरानी इड्ियाँ और लकड़ीके छोटे छोटे ठुकडे---अधिक मूल्यचान, 
माने जाते हैं; और इन अवशेषोंके रखवाले मानव-जातिके शत हैं । 

अपने व्यक्तित्वकी समस्त शक्तिसे और अपने दिमागके हर गुणसे उसके 
इस विजयी पशुपर आक्रमण किया । 


वॉल्तियर सहज-बुद्धिका अबतार था। वद जानता था कि कोई भाषा आरं- 
मिक्र अथवा प्रथम भाषा नहीं हो सकती, जिससे तमाम दूसरी भाषाएँ बनी 
हों। बद जानता था कि इर भाषा लोगोंकी परिस्थितिसे प्रभावित हुई है। बह 
यह भी जानता था कि भाषाके विषयमें कभी कोई करिश्मा नहीं हुआ । वह 
जानता था कि वाइबलके मीनारकी कथाका सत्य होना असंभव है | वह 
जानता था कि सारे संसारमें इर चीज प्राकृतिक है। बह भाषामें ही नहीं 
किन्तु विज्ञानमें भी कीमियागिरीका शत्रु था। उसकी एक पंक्ति इस विषयमें 
उसके दाशनिक मतको व्यक्त करनेके लिये काफी दै॥। वद कहता है :-- 
४ छोहेको सोना बनानेके लिये दो बाते आवश्यक हैं--- पहली, ढोद्देको नष्ट: 
करना; दूसरी, सोनेको वेदा करना | ” 


वॉल्तेयरने हमें इतिद्दासका दशन दिया | 


वॉल्तेयर एक हँसमुख आदमी था, प्रसन्न बदन, मस्त रहनेवाला | जो छोगः 
ईमानदार और प्रसन्न रहनेके लिये धर्मकी आवश्यकता समझते थे, वौस्तेयर- 
की इश्टिमें वे सब लोग दयाके पात्र थे। उसमें बतेमानमें सुखी रहनेका 
साइस था और भविष्यकों सहन कर लेनेकी शक्ति देनेवाला दशन । यह सब 
होनेपर भी सारा इंसाई संसार डेढ़ सौ वर्षतक इस आदमीसे छड़ता रहा और 
उसकी स्मृतिको कलंकित करता रहा । 
११ 


श्र चम्मके नामपर 





बॉल्तियरने अपने समयके मिथ्या विश्वास्रोंको नष्ट करनेक्रा संकल्प कर 
प्र्कया था ! 


जिस किसी भी शख्त्रकों प्रतिमा आविष्कार कर सकती, अथवा उपयोगमें 
रू सकती थी, पॉल्तेयरने उन सभी शल्जोंसे युद्ध किया। बेल्तेयर मदानतम्‌ 
“विरूपक था और उसने निर्दय होकर इस शख्मसे प्रददर किया है। उस जैसी 
'सुझ-बूझ्न और किसीकी न थी। 


यह कदनेका एक फैशन हो गया है कि बॉल्तेयर गंभीर नहीं था। यह 
इसलिए हे कि वह मूर्ख नहीं था | जह कहीं उसे बेहूदगी दिखाई देती वह 
इँद पड़ता । लोग उसमे गेमीरताकी कमी बताते । उसने कद्दा है कि भगवान 
“एक पादरीको भी हमेशाके लिए रसातल नहीं भेजेगा । इसे नास्तिकता 
कहा जाता था। उपने इंसाइयोंको परस्पर एक दूसरेकी मारकाठ करनेसे रोका 
और ईसाके शिप्योंको सभ्य बमानेके लिए; जो कुछ भी वह कर सकता 
था, किया | 

यदि उसने केवछ अपने समयके मतको स्वीकार कर लिया होता; यदि 
उसने यह प्रतिपादन किया होता कि एक अनन्त शक्ति और असीम करुणा- 
'याले ईश्वरने अरबों-खरबों आदमियोंको अनन्तकालतक यातना सहन करनेके 
“लिए पैदा किया है, और उसने एक चालछाक और अत्याचारी पोपकों अपना 
'ग्रतिनिधि बनाया है, तो आज इईसाई-जगत्‌ उसे भी संत बॉल्नेयर फहुकर 
याद करता । 


अनेक बर्षतक उस अनथक आदमीने यूरोपको अपने दिमागकी उपजसे 
“अरे रखा--निबन्धोंसे, चुमती हुई छोटी छोटी कविताओंसे, मह्ाकाब्योंसे, 
चुखान्त तथा दुःखान्त नाटकोंसे, इतिहासोंसे, काव्योसे और उपन्यासोंसे अर्थात्‌ 
सानत्री मस्ििष्कका प्रतिनिधित्व करनेवाले हर पहलू और हर गशुणसे | उसी 
समय यह अपने कारोबारमें भी बच्चा रद्द | उसने छ्खपति-करोड़पततिकी तरह 
आपने रुपया कमाया । राज-दरबारकी गप्पोमें ओर पादरी पुरोहितोंकी निनदनीय 
कथाओंमें पूरी दिलचस्पी ली | साथ साथ बह अपने समयके वैशानिक आबि- 
आकारों और दार्शनिक मतोंकी पूरी जानकारी भी रखता था। हाँ, यह सब 
करते हुए मिथ्या-वश्वासके किलेपर आक्रमण करना बह एक क्षणके लिए. भी न 


ऑस्वेयर १्द्३े 
भू । सोते-जागते हर समय वह ईसाई-पादरियोंसे घृणा व्यक्त करता था। 
साठ वर्ष तक उसने छगातार छड़ाई जारी रखी--कमी खुले मैदान आक्रमण 
किया, कमी मौकेकी झाढ़ीकी ओटसे। वह हर समय सावधान था कि हर 
आदमी स्वतन्त्र रदे । वह सफल ” शब्दके ऊँचेसे ऊँचे अर्थमें सफल आदमी 
था | बढ एक राजाकी तरह रद्ा--यूरोपमेँ एक शाक्ति बनकर । बॉल्तेयरके 
रूपमें प्रथम बार साहित्यके सिरपर ताज रखा गया। 

ईसाई आलोचकोंका कहना है कि वॉल्तेयर विनम्र नहीं था। उसने पवित्र 
तम चौजोंकी परीक्षा करते समय तनिक गाम्मीयंसे काम नहीं लिपा। 
इस संसारमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इतनी अधिक पवित्र हो कि 
उसकी परीक्षा न की जा सके, उसे समझा न जा सके। दाशीनिक कभी किसी 
बातको छिपाता नहीं है । ' रहत््य ? सत्यका मित्र नहीं है। किसी भी आदमीको 
अपनी बुद्धिका बल्दिन कर बिनम्न बननेकी आवश्यकता नहीं है। किसी भी 
चीजकी पूजा तब तक नहीं होनी जाहिये जब तक तकेको यह विश्वास न 
हो जाय कि वह पूजनीय है। 

तमाम करिश्मोंके विरुद्ध, तमाम पवित्र मिथ्याविश्वासोंके विरुद्ध, तमाम 
धार्मिक गछतियोंके विरुद्ध उसने उपहासके तीर चलाये | 

कुछ लोगोंका कह्टना है कि अष्ठतम तथा पब्रिश्रम बस्तुका उपह्ास किया जा 
सकता है | वास्तविक बात यह है कि जो सत्यका उपद्यास करता है, बह स्वयं 
अपनेक्रो उपद्रावका भाजन बनाता है। वह अपने उपहाससे स्वयं अपनी मू्खता 
सिद्ध करता है। 

आदमीके दिमागके अनेक पहलू हैं। सत्यको सभी ओरसे, सभी इंद्रियोंकी 
परीक्षार्मे उत्तीण होना होगा । 
५ कैकिन बहुत-सी बेहूदा बातोंका 3पद्ठासके अतिरिक्त और दूसरा उत्तर 
भी क्‍या हो सकता है?! जिस धार्मिक आदसीका यह विश्वास है कि 
असीम करुणामय ईश्वरने दो भालू हस लिये मेजे ताकि बह उन तीव-चालीस 
अच्चोंकों फाड़ खायें जो एक गंजे पैगम्बरकों देखकर इँस पड़े थे, उसका 
उपहास ही तो किया जा सकता है । 

बॉल्तीयरकों मज़ाक उड़ानेबाला कहा गया है | 


१६७ ,.अमेके नामपर 





उसने किसका मज़ाक उड़ाया ? उसने मज़ाक उड़ाया उन 
राजाओंका जो अन्यायी थे, उन राजाओंका जो अपनी प्रजाके 
कष्टोंकी कुछ परवाह न करते थे। उसने अपने शमयके पदवीधारी मू्खोका 
मज़ाक उड़ाया । उसने न्यायालयोंके भ्रष्टाचार तथा न्यायाधीशोंकी नीचता 
और अत्याचारका मजाक उड़ाया | उसने बेहुदा तथा अन्यायपूणे कानूनों और 
बर्बरता-पूर्ण रीति-रिवाजोंका मज़ाक उड़ाया । उसने उन इतिहास-लेखकोंका 
मज़ाक उड़ाया जिन्होंने अपनी पुस्तकोंकों असत्योंसे भर दिया और उन 
दाशनिकोंका जिन्होंने मिथ्या-विश्वासका समयेन किया । उसने स्वतन्त्रतासे 
घृणा करनेबालोंका और अपने-बन्धुओंपर अत्याचार करनेबालोंका मज़ाक 
जड़ाया। 

बॉल्तेयरको लोगोंने दोष दिया है कि उसने उपह्ासके शखस्जका 
उपयोग किया | 

ढोंगको हँसना बढ़ा बुरा लगाता है और लगता रहेगा । बॉह्तियर 
उपहासका आच्ार्य्य था। उसने धार्मिक अनुश्रुतियों और किसोंका उपहास 
किया है । उसने सन्‍्तोंकी मूखतापूण जीवनियों और उनके अखत्योंका 
उपहास किया है। 

बल्तियरेंम एक तरहकी ऐसी सहज-बुद्धि थी कि वह सम्मब-असभ्मव्मे 
भेद कर सकता था। अरिध्ठावलने कहा कि स््ियोंके मुँहमें पुरुषोंकी अपेक्षा 
अधिक दाँत होते हैं। अठारहवीं शताब्दीतकके सभी ईसाई वैशानिक इसे दोह- 
राते रहे । वॉल्तेयरने स्रियोंके दाँत गिन कर देखे | शेष छोग “ वे कहते हैं” से 
ही संतुष्ट रहे । 

चारों ओरसे आकान्त होनेपर भी वह हर ऐसे शस्रका उपयोग करता या, 
जिसे उसकी बुद्धि, तर्क, घुणा अथवा उपह्ञास काममें छा सके। कभी कमी बह 
क्षमा मी मौग लेता या, किन्तु बह अपमानसे भी बुरी होती थी । उसने अनेक 
बार पश्चात्ताप मी व्यक्त किया है, किस्तु बढ पश्चात्ताप उस कर्मसे भयानक रहा 
है, जिसके लिये पश्चात्ताप व्यक्त किया गया | उसने ओर अधिक चोट पहुँचा 
कर अपनी बरातकों बापिथस लिया है। उसकी तारीफमें मी कभी कमी विध 
रहता था। 


ऑस्टेयर श्द्ष 

बह पादरी-पुरोहितोंको यह अवसर नहीं देना चाहता था कि जे उसे जलता 
हुआ अथवा कष्ट पाता हुआ देखकर प्रसन्न हों। इसी पश्चात्ताप करनेके बारेमें 
उसने लिखा है :--“ वे कहते हैं कि मुझे अपनी गछती स्वीकार कर लेनी 
चाहिये । प्रसल्नतापूर्वक । में कहूँगा कि पेंसकछका हर कथन ठीक है; और 
सन्त ल्यूक और सन्त मार्क जब परस्परविरोधी बातें कहते हैं तो यह ऐसी 
चार्तोकी समझनेका सामर्थ्य रखनेबाले लोगोंके लिये धमेकी धचाईका एक और 
प्रमाण है; ओर धर्मक्ी सचाईका दूसरा मुन्दर प्रमाण यह है कि धर्म 
किसीकी समझमे नहीं आता । में यह भी स्वीकार कर दूँगा कि जितने पादरी 
पुरोहित हैं वे सब सजन और निःवार्थी हैं; जीवृइट ईमानदार हैं; इंसाई 
पादरी न तो अभिमानी हैं और न षड़यन्त्री हैं; उनकी सुगन्धि मनको प्रसन्न 
करनेबाली होती है; ओर लोगोंको जो पवित्र यातनायें दी गई हैं वे मानबता 
और सहनशीलताकी विजय-घोषणा हैं। एक दाब्दमें वे नो कुछ मुझसे कह- 
लाना चाहते हैं, मैं सब कह दूँगा; शर्त यद्दी है कि वह मुझे शान्विसे रहने दें 
और एक ऐसे आदमीको जिसने कभी किसीको कोई कष्ट नहीं दिया, 
यम्त्रणा न दें। ? 

उसने अपने जीवनका श्रेष्ठतम अद्य दलितोके उद्धारमें छगमा दिया । बह 
असहायोंकी ढाऊक बना। उसने निर्दोष छोमोंको दण्डसे मुक्त कराया। उसने 
आन्सके कानून बदछवाये। उसने यन्त्रणाओंका अन्त किया। उसने पादरी 
पुरोहितोंके दिलोंको कोमल बनाया। उसने न्यायाधीशोंको शान और राजा- 
ओंको शिक्षा दी। उसने छोगोंको सभ्य बनाया और उनके दिलसे छड़ने- 
झड़नेकी कामनाको दूर किया | 


हो सकता है, तुम यह सोचो कि मैने बहुत अधिक कह दिया; और 
इस आदमीको बहुत ऊँचा चढ़ा दिया। जरा सुनो कि गैटे नामक महाम्‌ 
जमेन दाशनिक इसी आदसीके बारे कया कहता हैः-“' यदि तुम्हें गहराई 
चाहिये, प्रतिमा चाहिये, कल्पना-शक्ति चाहिये, सुरुचि चाहिये, तके चाहिये, 
भावना चाहिये, दर्शन चाहिये, उँची उड़ान चाहिये, प्रकृति-प्रेम चाहिये, 
पैनी बुद्धि चाहिये, सूझ-बूस् चाहिये, चरित्रकी दृढ़ता चाहिये, सहज-भाव 
चाहिये, मृढुता चाहिये, नाप-तोर चाहिये, कछा चाहिये, बाहुलथ चाहिये, 


श्थ्द अर्मके भार्मकर 


विविधता चाहिये, उपनाऊपन चाहिये, गर्मी चाहिये, जादू चाहिये, मोहनी 
चाहिये, सजावट चाहिये, ज़ोर चाहिये, कल्पनाकी बाज जैसी उड़ान चाहिये, 
व्यापक समझ चाहिये, शिक्षण-बहुलता चाहिये, अष्ठ कथन-रैली चाहिये, 
इाइरीपन चाहिये, सौष्ठव चाहिये, नज़ाकत चाहिये, यथार्थता चाहिये, पबि- 
त्रता चाहिये, निर्मेता चाहिये, प्रवाह चाहिये, समनन्‍्वयकी भावना चाहिये, 
शीघ्र-गामिता चाहिये, प्रसन्ननददनता चाहिये, हृदयस्पशी माबना चार्यि, 
ऊँचाई चाहिये और सर्ब-व्यापकता चाहिये भर्थात्‌ सम्रूणता चाहिये, तो 
वॉल्तेयरकी ओर देखो । ?” 


प्रय्येक आदमीका यह कतैव्य है कि वह अपने समयके मिथ्या-विश्वार्सोंकी 
जड़ उखाड़नेका प्रयश्न करे। हजारों स्रीपुस्ध और माता पिता ऐसे हैं जो 
अपने दृदयकी समस्त गदृटगईसे सिश्था-विश्वासी मर्तोंकी अस्वीकार करते हैं, तो 
भी वे अपनी सन्‍्तानोंकी इन मिथ्या-विश्वासोंसे रक्षा नहीं करते। 


एक अमग्णशील शुलामकी अपेक्षा एक मणरशीरू स्व॒तम्त्र आदमी होना 
कहीं अधिक अच्छा है | 


४-भाकृतिक योजना 


उस समयके ईश्वर-विश्वासी यह माननेका ढोंग करते थे कि ईश्वर अथबा 
प्रकृतिकी योजना मिर्देयता-पूर्ण नहीं है। भ्रेष्ठके लिये निम्नका बलिदाम होता है | 
जीव जीवका भोजन है, एक प्राणी दूसरेको खाकर जीता है, किन्तु 
क्पोंके आदमी सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ है, इसीलिये जो भ्रष्ठ हे उसीके लिये निम्नका 
बलिदान होता है । निचले स्तरके प्राणियोंका बलिदान श्सीलिये होता है कि 
ऊँचे स्तरके प्राणी जीवित रह सकें | यह तक बहुतसे छोगोंके लिये संतोषजनक 
था। तो मी हजारों आदमी ऐसे थे जो यह नहीं समझ सकते थे कि निम्नका 
बलिदान किस लिये अनिवार्य है और समस्त सुखकी उतत्ति दुःखमेंसे द्वी क्यों 
होती बताई जाती है! लेकिन जबसे अनुवीक्षण-यन्त्रक्रा निमोण हुआ 
जबसे आदमी अत्यन्त छोटी और बड़ीसे बड़ी चौज़ोंको देखने्मे समर्थ हुआ 
उसे पता झग गया कि हमारे पूर्वजॉँकी यह मान्यता सर्वथा गृलूत थीः 
कि पष्ठके लिये दी निम्ञका बलिदान होता है | 


पास्लेयर १६७ 

अब हम देखते हैं कि समरत दृश्य ग्राणियोंके जौबन अति निम्नस्तरके 
प्राणियों द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं और संख्यातीत गणनामें नष्ट किये जाते 
हैं। हम देखते हैं कि छाखों आदमी पीले ज्वरके कीटाणुओंकों सुरक्षित बनाये 
रखनेके लिये भर गये, ओर उस “ छोटे-पशु ' के लिये जो हमें दैज़ा देता है, 
जातियोकी जातियाँ घिलीन हो गई । हमें यह भी पता छगा है कि ऐसे प्राणीः 
हैं --उन्हें जो चाहो नाम दो--जो फेवल हत्‌-पिण्ड हो खाकर जीवित रहते हैं, 
कुछको फेंफड़े ही अच्छे लगते हैं; कुछ ऐसे नखरे-बाज हैं कि उन्हें आँखके 
अन्दरका नन्दु ही चाहिये और उनमें इतनी समझ भी है कि जब वे आँखपर 
हाथ साफ कर चुकते हैं तो नाककी दीवारकों पार कर दूसरी आँखपर आक्रमण” 
करने मी पहुँच जाते हैं। इस प्रकार हमें प्रकृतिकी योजनाका यद्द दूसरा: 
पहल भी दिखाई देता है। 

पहले ऐंसा लगता था कि श्रेष्ठके लिये निम्नका ही बलिदान द्ोता है, किन्तु 
हर देखनेपर निम्न-स्‍्तके लिये उद्यतमका बलिदान होता दिखाई 
देता है। 

काफी समय तक बॉल्तेयर पोपके इस आशावादका बविश्यासी था कि “'बुराई- 
कहीं कहीं, भलाइ सब जगह । ?” भाग्यशालियोंके लिये यह बहुत ही सुन्दर 
दर्शन शास्त्र है। धनियोंके यह सर्व था अनुकूछ है। राजाओं और पुरोद्दितोंको 
यह विशेष रूपसे रुचिकर है| यह सुननेमें भी अच्छा छूगता हे | किसी मिखन-- 
मंगेका सिर फोड़नेके लिये यह बढ़िया पत्थर है। इसके सहारे तुम वूसरोंके. 
दुःखको बड़ी शान्तिसे सहन कर सकते हो । 

यह दुखियोंका दशन-शाऊ्र नहीं, यह दरिद्व मजदूरोंका दशेन-शास्त्र नहीं, 
यह अभाव-पग्रस्त ईमानदार आदमियोंक्रा द्शन-शाख्र नहीं और यह समाजके: 
“घूरेपर फेंक दिये गये सदाचारियोंका मी दरान-शास््र नहीं । 

यह धर्म-बिशेषका दशन-शासत्र है, यह चन्द सौभाग्यद्यालियोंका दरीन- 
शास्र है; और यदि कमी उन्हें दुर्भाग्य आ घेरता हे, तो उनका सारा दशन- 
शार्र काफूर हो जाता है| 

१७५५ में लिजबनमें भूकग्प आया। यह भयानक बविपसि एक बड़ा प्रश 
चिह यन गईं। इंश्वर-विश्वासीको मजबूर होकर पूछना पड़ा--“ मेरा परमात्म॥ 


१६८ घमेके माफ 
दैठा क्या करता रहा है ! उसने अपने हज़ारों लाखों पुत्नोंकी उस समय अंग- 
विहीन . और विनष्ट क्‍यों हो जाने दिया जिस समय वे उसीकी प्रार्थनामें 
“तक्कीन ये ! ” 


इस मयानक विपत्तिका क्‍या हो सकता था ! यदि भूकम्प होना ही था तो 
यह किसी जनविहीन प्रदेश अथचा खुले श्रमुद्रमे ही क्‍यों नहीं हुआ १ इस 
भयानक घटनाने वॉल्तेयरके धार्मिक विश्वासको हिला दिया। उसका यह 
“विश्वास हो गया कि हमारा संसार ही सर्वश्रेष्ठ संसार नहीं है । उसका बविश्ब्रास 
हो गया कि बुराई बुराई है; यहाँ, वहाँ, अब ओर सदैव । 

ईश्वर-बविश्वासी चुप था। भूकम्पने इश्वरके अस्तित्वको असिद्ध कर दिया । 





णज्‌ “एप्रभानवता 

नुझुत ( (००)०४४९ ) एक विशेष नगर था, धामिक अवशेषोंसे परिपूर्ण। 
'घढ्ैँके लोग उतने ही जड़ थे जितनी जड़ लकड़ीकी मूर्तियाँ। उनके पास ईसाके 
सात प्रधान शिष्योंकी सूखी हृड्डियों थीं, हेरोद्‌ द्वारा मारे गये बहुतसे छोटे बच्चोंकी 
झड्डियाँ थीं, कुँबारी मेरीके बकका एक टुकड़ा था और ' सन्त ? कहलाने- 
बाले बहुतसे जड़-भरतोंकी खोपड़ियोँ थीं । 

इस नगरके अधिवासी प्रति वर्ष दो उत्तब बड़े उत्साइसे मनाते थे--एक 
आजनाटोंका देशनिकाछा; दूसरे सन्‍त बारथोछो मियोकी पवित्र हत्या। छुछुसके 
अधिवातियोंकों इसाइयतने ही शिक्षित किया था और उसीने सभ्य 
चचनाया था | 

कुछ प्रोटैस्‍्टैण्ट थे, अल्पयमतमें होनेके कारण शान्त और बिनम्न । 
उन्हें इन गीदड़ों और चौतोंके बीच रहना पड़ता था। 

इन ओटैस्टैण्ट छोगॉमेंसे एक था--जीन कैठे । एक छोटा मोटा व्यापारी । 
चालीस बर्ष तक वह अपना कारोबार करता रहा । उसके न्वरित्रपर कहीं कोई 
*बब्दा न था। वह ईमानदार, दयाहु और मिलनसार था। उसकी पतली और छह 
अब्चे थे -- चार लड़के और दो लड़कियाँ । लड़कोंमेंसे एकने कैथा लि; मत अपना 
अलिया। सबसे बड़ें छड़के, मार्क एण्टोनीको पिताका कारोबार अच्छा नहीं छगता 
व्था; उसने कानूनका अध्ययन किया | बह तब तक बकारूत नहीं कर सकता 


'यॉब्लेयर १५६७ 


था, जब तक कि अपने आपको केश्ेछिक न घोषित करे। उसने अपने 
प्रोटैल्टेण्ट होनेकी बात छिपा कर लाइसैंस प्राप्त करनेका प्रयत्न किया। इसका 
'पताः छग गया | बह खिन्न हुआ | अन्तमें बह इतना अधिक दतोत्साह हुआ 
कि उसने एक दिन शामको अपने पिताके ही भण्डार-गहमें अपने गलेमें फंसी 
लगाकर आत्म-हत्या कर ली। 


तुछ॒ुतके धर्म-बजियोंने कथा गढ़ी कि उसके माला-पिताने कैथोलिक होनेसे 
बचानेके लिये उसकी हत्या कर डाली है ! 

इस भयानक दोषारोपणके परिणामस्वरूप पिता, माता, पुत्र, नौकरानी 
और घरपर आया हुआ एक अतिथि भी पकड़ छिया गया । 


मृत-पुत्र शहीद माना गया | उसकी देह पादरियोंके अधिकारमें दे दी गई। 

यह १७६१ में हुआ। 

इसके बाद वह्द चीज़ भी हुई जिसे मुकदनेका नाम दिया गया। कोई 
गबाडी नहीं, किश्वित्‌ मात्र नहीं। सभी बातें अभियुक्तके पक्षमें थीं। 

ज़ीन कैलेको चर्खीपरकी यातना और मृत्यु बदी थी। यह ९ मा, 
सन्‌ १७६२ की बात है | अगले ह्वटी दिन उसे मृत्यु-दण्ड मिलनेको था। 


१० माचेको पिताको यन्त्रणा-णहमें ले जाया गया । जकाद और उसके 
सहकारीको कसम दिलाई गई कि वह अदालतके निर्णयके अनुसार अपराधीको 
दण्ड देंगे | 

उन्होंने पत्थरकी दीवारमें चार फुढ ऊँचे जड़े हुए लोहेके एफ छछ्ेसे उसकी 
कलाई बाँध दी और जमीनमें गढ़े हुए एक दूसरे लोहेके छललेसे उसके पैर | 
तब उन्होंने रस्सियों और जंजीरोंको खींचना आरम्भ किया | परिणामस्वरूप 
'डसके ह्वार्थों और पैरोंका जोड़ जोड़ उखड़ गया | तब उससे प्रश्न पूछा गया। 
उसका उत्तर था--मैं निरपराध हूँ । तब रस्सियोंको और छोटा किया गया, 
यहां तक कि उसके चीथड़े चीथड़े हुए. शरीरमे जीवन तड़फड़ाने छगा | 

तब भी बह हृढ़ ही रहा । यह सामान्य प्रश्न पूछना था। 

मजिस्ट्रेयोंने उसपर फिर अपराध स्वीकार करनेके लिये दबाव डाला | उसका 

“वही उत्तर था कि ल्वीकार करनेके छिये कुछ है ही नहीं । 





१७३० घमेकफे मामफर- 


ते थे असाधारण प्रभ पूछनेकी बारी आई । 


अभियुक्तके सैँहमें एक नलकी द्वारा लगभग चार गैलन पानी डाला गया $ 
वेदनाकी कोई सीमा न थी । इतना होनेपर भी जीन दृढ रहा । 


तब उसे एक मैलेकी गाड़ीमें फाँसीके तख्तेतक ले जाया गया | वहाँ उसके 
हाथ पैर बॉँघ दिये गये। जल्लादने लोदेकी मोटी शलाख केकर उसके हाथ और 
पैर दो दो जगह तोड़ डाले। उसके बाद यदि वह मर सके तो उसे मस्नेके 
छिए छोड़ दिया गया । बह दो घण्टे तक जिया | उन दो घण्टोंमें भी उसने 
अपनी निर्दोषताकी दी घोषणा की। वह जद्दी नहीं मर रद्द था, इसलिए, जछा- 
दको उसका गला घोट देना पढ़ा । इसके बाद उतकी रक्तसे लथपथ देहको एक 
लकड़ीके खमेसे बाँधकर जला दिया गया । 


यह सब एक हृड्य था--एक त्यौहर--ठुछुसके हृष्शियोंके लिए, । 


लेकिन यहीं अन्त नहीं हुआ । घरकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गई । 
पुत्रकों इस शार्तपर छोड़ा गया कि बह कैथोलिफ बने। नौकरानीको इस 
शर्त पर कि वह ईसाई-उपाश्रयमें भर्ती हो | दोनों लड़कियोंकों मी एक ईसाई 
उपाश्रयमें ले लिया गया और उस अभागी बिधवाकों वह जहाँ चादे वहाँ 
भटठकनेक लिये छोड़ दिया गया । 


यॉह्तेयरने इस मुकदमेका हाल सुना। उसके तन-बदनमें आग लग गई । 
उसने एक लड़केको अपने घरमें रखा । उसने सारे भुकृइमेका इतिहास लिखा, 
उसने राजाओंसे, पत्नव्यवह्वार किया | जहाँ रुपया ख्च॑ करनेकी ज़रूरत थी, 
बहूँ। दग्या खर्चे किया । सम्रस्त यूरोपमें बरसोतक जीन कैलेकी दर्दभरी 
आवाज़ गूँजती रही। बह सफलछ हुआ। भयानक निर्णय बदर्ा गया।: 
जीन निरपराध सिद्ध हुआ | माँ और उस परिवारके पाछन-पोषणके छिये 
हजारों डालर इकड़े हुए। 


यह बॉस्तेयरका ही काम था। इस प्रकारकी अनेक कथायें हैं, लेकिन में 
आपको एक ही ओर सुनाऊँगा। 


१७६५ में एबेविल्‌ नामक नगरमें एक पुलूपर छगा हुआ पुराना क्रौस 


वॉध्तेयर श्र 





जखमी कर दिया गया, चाकूसे छीड दिया गया--एक भयानक अपराध किया 
गया । एक दूसरेपर जड़े हुए दो लकड़ीके टुकड़ोंकी पवित्रता मानवी रक्त 
और मांससे कहीं बढ़कर थी । दो तरुणोंपर सन्देद किया गया | एकका नाम 
था शेवालियर द ल बारे और दूसरेका देतालोंद। देताछोंद प्रशिया भाग गया 
और बहौँ जाकर एक सामान्य सैनिक बन गया | 

ल बारे वहीं रहा और उसपर मुकदमा चला | 


बिना किसी प्रमाणेकें बह दोषी ठहराया गया और दोनोंकों निम्चलिखित 
दण्ड दिये गये--- 


पहला--सामान्य तथा असामान्य यन्त्रणा सहन करना | 
वृश्धरा--छोद्देकी संडासीसे जबान खींच लेना | 

तीसरा >गिर्नेके, द्वारपर खड़ा करके दाहिने हाथ काट डारूना । 

चौथा -- छकड़ी के खम्भोके साथ बाँध कर धीमी आगसे जलाकर मारना । 


«४ जिस प्रकार हम दूसरोंके अपराध क्षमा करते हैं, उसी प्रकार तू. हमारे 
अपराधको क्षमा कर। ” इस उपदेशको याद करके न्यायाधीशने दण्डमें कुछ 
कमी कर दी | उसका आदेश था--जलछानेसे पहले सिर काट लिया जाय । 


पैरिसमें इस मुकद्मेकी अपील की गई | पच्चौस विद्वान न्यायाधीशोंके 
£ स्याय-मण्डल ” ने बिचार किया | पहले फैसलाका ही समर्थेन किया गया # 
१७६६ की जुलाइईंकी पहली तारीखको अपराधीकी दण्ड दिया गया। 


« वॉल्तेयरने स्पायके इस प्रकारके भ्रष्टाचारकी कथा सुनी, तो उसने फ्रांस 
छोड़ देनेका निश्चय किया। वह ऐसे देशको सदाफे छिये नमत्कार कर 
लेना चाइता था, जहाँ ऐसे अत्याचार सम्भव हों । 


उसने तारे मुकदमेका इतिहास देते हुए एक पुस्तिका लिखी । 


उसने देतालोंदका पता लगाया | उसकी ओरसे प्रशियाके राजाको लिखा ॥ 
उसे सेनासे मुक्त कराकर डेढ़ वर्ष तक अपने घरमें रखा। बाल्तेयरने देता- 


१७२ घमंके गामफ्र 





स्ोंदको ड्रॉईंग, गणित और इंजीनियरीकी शिक्षा दिलबाई | उसे बढ़ी प्रसन्नता 
हुई जब उसने एक दिन देतालोंदको “ फैड़िक महान 'की सेनामें इंगी- 
नियरोंके कतानके रूपमें देखा ! 

बॉल्तेयर ऐसा आदमी था| 

बह दलितों और असहा्ोंका पक्ष लेकर लड़नेबाला था | बह कैसर था 
जिसके दरबारमें इंसाई-धर्म तथा राज्यसे जह्त छोग अपील कर सकते ये । 
बह अपने युगमें दिमागकी अष्ठता और दिलकी उदारताका अबतार था । 

एक बड़ो ऊँची सतहसे उसले संसारका पर्यवेक्षण किया। उसका मानसिक 
क्षितिन बहुत बिस्तृत था | उसमें कुछ दोष भी थे--प्रायः वे ही जो पादरी- 
चुरोहितोंमें भी होते हैं। उसके गुण अपने थे । 

वह सर्वसामान्यको शिक्षित करने और दिमाग़को विक्रसित करनेका 
पक्षपाती था। इंसाई पादरी उ8से घृणा करते थे । 

वह चाहता था कि संसारका ज्ञान हर किधीके लिये सुलम कर दिया जाय | 
अत्येक ईसाई पादरी उसका शत्रु था। 

जहां तक ऐिद्धान्तोंकी बात है वॉल्तेयर अपने समयका सबसे बड़ा 
कानूनदों था। मेरे कहनेका यह मतलब्र नहीं कि उसे सब मुकहमोंके निरणे- 
योंका शान था, लेकिन वह न केषल यही साफ साफ समझता था कि कानून 
किस प्रकार छागू किया जाना चाहिये, बल्कि * गवाहीकी फिलासफी ” को भी 
समझता था और सन्देह तथा प्रमाणके भेदकों पहचानता था। बह जानता था 
कि विश्वास किसे कहते हैं ओर शान किसे ! उसने अपने समयके कानूनों और 
न्‍्यायालयोंकी बुराइयोंको दूर करनेके लिये अकेले जितना कार्य किया उतना 
उठके समयके दूसरे सब्र वकीलों और राजनी तिशोंने मिछ्कर भी नहीं किया। 

उसका सिद्धान्त था-- 

<£ आदमी बराबर पैदा हुए हैं। ” 

८ हमें गुणोंका आदर करना चाहिये । ?? 

« हमें इस बातको अपने दिलतें अच्छी तर बिठां लेना चाहिये कि 
सब आदमी एक बराबर पैदा हुए हैं। ” 


न 


चॉस्लेयर ; १७३ 

यह वॉल्तेयर ही था जिसने फ्रैंकलिन, जैफरसन और थामस पेनके दिल्क 
और दिमाग स्व॒तन्त्रताके बीन बोये। 

पुफैन्दाफका पक्ष था कि गुलामीकी प्रथा आंशिक तौरपर दो पक्षोंके: 
आपसी समझौतेपर निर्मर करती है । 

बाल्तेयर बोढा--“ मुझे बह शर्त-नामा दिखाओ जिसपर गुलाम बनने- 
बालोंने अपने हत्ताक्षर किये हों। मैं ठम्दारो बात मान हूँगा। ”? 

बेल्तियर कोई सन्त नहीं था। उसे जीसूइट लछोगोंके यहाँ शिक्षा मिली- 
थी । वह अपनी आत्माकी मुक्तिके लिये कभी चिन्तित नहीं होता था # 
धार्मिक सिद्धान्तोंके तमाम्त झ्गड़ोंपर वह हँसता था | बह एक संतसे 
बहुत अच्छा था। 

उसके समयके अधिकांश ईसाई धर्मको नित्य-प्रति काममें लानेकी 
नहीं किन्तु आपत्तिके समय काममें आनेकी चौज मानते थे, वैसे 
ही जैसे कि तूफान आने पर प्राणोंकी रक्षाके लिये जद्दाजोंपर जीबन-नौकायें 
रहती हैं । 

बॉल्तेयर मानवताके धर्ममे विश्यात करता था, भले और उदारता-पूर्ण 
कर्म करनेमें । 

इसाई पादरियोंने शताब्दियों तक सदाचारको ऐसे कुरूप, खट्टे और ठंडे” 
रूपमें चित्रित किया कि उसकी तुल्नामें दुशचार सुन्दर प्रतीत होने छगा । 
बॉल्तेयरने उपयोगी बस्तुओंके सौन्दर्य्यका तथा मिथ्या विश्वासोंके घ्रृणित 
स्वरूपका प्रतिपादन किया | 

बह अपने समयका सबसे बड़ा कबि अथवा नाटककार नहीं किन्तु 
सबसे बड़ा आदमी था, खतस्त्रताका सबसे बढ़ा मिन्र और भिथ्यथा विश्वासोंकाः 
सबसे बड़ा शत्रु । 

घार्मिक शब्दके ऊँचेसे ऊँचे श्रेष्ठटम अर्थ्में बह अपने समयका अति 
गम्मीर घामिक आदमी था। 


<--वाएसी 
पूरे २७ ब्ष तक बाहर रहनेके बाद वॉल्तेयर पैरिस बापिस आया ४ 
इस सारे समयमें बह सम्य संसारमें प्रथम स्थान्॒पर रहा | उसकी यात्रा विजय- 


श्छ3..... धमेके मामपर 


आजा थी | उसका एक विजयीकी तरह स्वागत हुआ। विहृलरिषद्‌ ( एका- 
डेमी ) के छोम उसका स्वागत करनेके लिये आये। यह सौभाग्य कमी किसी 
राजाको सी नसीब नहीं हुआ था। उसका इरीन नामक नाटक खेला गया। 
“धियेग्रम उसकी पूजा की गई--पत्तोंसे, फूलोंसे, सुगन्धिसे । बॉल्तेयर पूजाकी 
सुगन्धसे मस्त हो गया। अब बह फ्रांसके ऋवियोंमें अग्रणी था। संसारके 
साहित्यिकोंमें उसका पहला दर्जा था-प्रतिमाके दैवी-अधिकारसे बना हुआ 
राजा । उस समय फ्रांसमें तीन महान्‌ शक्तियाँ थीं-- राज्य, वेदिका और 
वॉल्तेयर । राजा बॉल्तेयरका शत्रु था। राजदरबार उससे किसी तरहका सरोकार न 
रख सकता था । दुखित और परेशान ईसाई-पादरी बॉल्तेयरसे बदला लेनेकी 
ताकमें छगे रहते थे । यह सब होनेपर भी इस आदमीकी इतनी “ख्याति 
थी, इसका जनतापर इतना अधिकार था, कि वह राज्यासनके विरोधके 
बावजूद, धर्मोतनके विरोधके बावजूद छोगोंके हृदयासनपर आसीन था। 


उच्च समय वह चौरासी बर्षका बूढ़ा आदमी था। वह जीवनकी सुख-समृद्धिसे, 
आरामतलबीसे घिरा था--संसारका सबसे धनी लेखक । उसके अन्तिम वर्ष 
खुशामदकी--पूजाकी--शराब- पीकर मस्तीके वर्ष थे। वह अपनी आशुके 
शिखरपर था। 

पादरी-पुरोह्ित चिन्तित हुए । उन्हें डर लगा कि कार्य-बहुलुतामें ईश्वर कहीं 
वॉल्तियरको कड़ा दण्ड देना न भूछ जाय । 


१७७८ के मई महीनेमें यह काना-फूसी शुरू हुई कि वॉल्तेयरका अन्तिम 
समय समीप आ। पहुँचा है । आशाको चहार-दीवारीपर मिथ्याविश्वासके गीध 
आ बैठे कि कब उन्हें उनका शिकार हाथ लगता है। 


४ उसका भतीजा कुछ पादरी-पुरोद्ितॉँको ले आया, जिन्होंने पूछा कि क्‍या 
तुम इसामसीहके इंश्वरके बेटा होनेमें विश्वास करते हो ! बॉल्तेयरने दूसरी 
ओर मुँह फेर छिया और कह्टा--“' मुझे शान्तिसे मरने दो। ?! 

१७७८ के मई महीनेकी ३० तारीखकों रातके सवा ग्यारह बजे बह पूर्ण 
शान्तिके साथ इस संसारसे बिदा हुआ। अन्तिम सास आनेसे कुछ ही 
श्षण पहले उसने मोरौका हाथ अपने हयमें लिया ओर उसे दबाकर कहा, “' मोरों, 
चिदा | मैं चछा | ” यही वेस्तेबरके अन्तिम शब्द थे | 


ऑॉल्लेयर १७५ 
श्क ऐसी नदीकी तरह, जिसके दोनों तटोंपर हस्याली और छाया थी, वह 
बिना किसी मी प्रकारकी हलचलके उस समुद्र जा विलीन हुआ, जहां जाकर 
जीवन विश्रांति पाता है । 
उन दिनों दाशेनिकों--विचारकोंको --पवित्र भूमिमें नहीं दफनाया जाता 
था । छोग़ डरते थे कि उनके सिद्धान्तोंसि कहीं बह भूमि अपविन्न न हो जाय । 
दूसरा डर यह भी था कि पुनर्जीवनके भीड़-भढ़क्केम कहीं बह चुपकेसे स्थरें- 
को ओर न बढ़ जायें | इस लिये कुछकों जला दिया जाता था और उनकी 
राख बखेर दी जाती थी, कुछकी नम्म-देह गीधों आदिके लिये छोड़ दी जाती 
थी और कुछकों अपविध्न-भूमिमें गाड़ दिया जाता था। 
जो हो, मरनेके बाद हमारी देहका क्‍या होनेवाढा है, इसमें हम 
सबकी दिलूचम्पी रहती ही है। मृत्युके साथ एक विशेष प्रकारकी बिनम्नता भी 
जुड़ी हुई है। इस विषयमें वॉल्तेयर बेहिसाब भाषुक था। पविश्न-भूमिमें 
दफनाये जानेके लिये उसने पाप-स््रीकृति, झुद्धि और अन्तिम-पबिन्नताका नाटक 
करना स्वीकार कर लिया। पादरी जानते थे कि वह यह सब गम्मीरता-पूर्यक कर 
रहा है और बह भी जानता था कि पादरी डसे पेरिसकी किसी भी श्मशान- 
भूमिमें दफनाने नहीं देंगे। 
उसकी मृत्यु एक रहसस्‍्थ बनाकर रखी गई | १७७८ के मईके अन्तिम 
दिन सन्ध्याक रुमय वॉल्तियरके शरीरकों गाऊन पहनाकार एक गाड़ीमें 
रखा गया। उसका रंग-ढंग ऐसा बनाया गया मानों वह कोई हिल- 
डुठ न सकनेबाछ्ला रोगी हो | उसके पास एक नौकर बैठा था, जिसका 
काम था कि वह वॉल्तेयरके शरीरको यथोचित पोजीशनमें 
रखे रहे | उस गाड़ीको छह्ट धोड़े जोते गये जिससे लोग समझे कि कोई बड़ा 
“जमींदार अपनो जमींदारीमें जा रह है। एक दूसरी गाड़ीमें बॉस्तेयरके दो 
सम्बन्धी ये। वे सारी रात चलते रहे और अगले दिन एक गिरजेके औंगनमें 
पहुँचे । आवश्यक कागज-पत्र दिखाये गये। बेहतेयरके शरीरकी उपस्थिति 
अन्तिम घामिक संस्कार हुआ | वॉस्लेयरको दो गज जगह मिली । 
इसके बाद तुरन्त ही उस पादरीको जिसने दया करके थोड़ी-सी जगह 
दे दी थी, उसके विशपका कठोर पत्र मिला, जिसमें बाल्तेयरके वहाँ 
दफनाये जानेका निषेध था। 


१७ धमेके नॉमपर' 


किन्तु, अब देर हो चुकी थी । 

दूसरी बार फिर पेरिस । 

पूरे चार सौ बर्ष तक बेस्टाइलका कारागार अत्याचारका बाह्य प्रतीक था + 
इसकी चार दीवारीके भीतर श्रेष्ठठटम विभूतिय्रोंक़ा बलिदान हुआ । यह स्थायी 
आतंक था । यह राजा और पुरोद्धितोंका बहुधा पहला, नहीं तो अन्तिम तर्क 
था। इसके गीले और ऑन्घेरे तहखानोंसे, इसके बड़े मीनारोसे, इसकी' 
रहस्य-पूण कोठड़ियोंसे और इसके नाना प्रकारके यन्त्रणाके साधनोंसे ईंश्वरका 
निषेष होता था। 

१७८९ को १४ जुलाईको जब अत्याचारसे पागल बने हुए लोगोंने तृफा- 
नकी तरह आक्रमण करके बेस्टाइलपर अपना अधिकार कर छिया, तो उस 
समय उनका युद्धका नारा था--बेल्तेयर जिंदाबाद | 

१७९१ में बॉल्तेयरकी राखकों उस भवनमें रखे जानेकी अनुज्ञा मिली, 
जहाँ फ्रॉसके सब महापुरुषोंकी राखने स्थान पाया है। उसे पोरेससे ११० 
मीलकी दूरीपर चोरीसे दफनाया गया" था। आज उसे एक जातिकीः 
जाति वहाँसे हटाने जा रही थी। एक सौ मीलकी ब्मशान-यात्राका 
जुलूस; हर गॉंवमे बन्दनवार और झण्डियौं; सभी लोग फ्रान्सके दाशनिकके 
प्रति, मिथ्याविदवासोंके विनाशकके प्रति, सम्मान प्रदर्शित करनेके लिये उत्सुक थे ॥ 

पेरिस पहुँचकर यह महान्‌ जुदूस सन्त अन्तोनीकी ग्रलीकी ओर मुड़ा; 
और वह पहुँचकर रुक गया। रातभर बॉल्तेयरके अवश्ेषने बेस्टाइलाके 
भम्मावशेषोंपर विश्राम किया। 

विशारू जनता श्रद्धा और प्रेमसे सिर झुकाये खड़ी थी। उसके कानमें। 
किसी पादरीके यह शब्द सुनाई दिये--ईदइवरकी ओरसे बदला व्ियां जायगा | 

ईसाई-पादरीका कथन भविष्यवाणी सिद्ध हुआ। लोग वॉल्तेयरकी समा- 
घिमेंसे उसकी राख निकाल ले गये । 

८४ सम्राधि खाली पड़ी रह गई। ” 

« ईश्वरक्ी ओरसे बदला ले छिया गया | ” 

“ संयार वॉल्तेयरकी ख्यातिसे गूँज उठा। ?” 

+ झादमीकी विजय हुई । ?? 


सॉस्लेयर १७७ 





ञ्ू 


क्या समस्त फ्रासमें किसी पादरीकी कोई ऐसी कब्र है जिसपर कोई सी 
स्व॒त्श्रदाका प्रेमी एक फूछ या एक आँसू चढ़ायेगा १ क्‍या कोई भी ऐसी 
अब्र है जिसमें किसी ईसाई संतकी राल हो और उससे एक मी प्रकाशकी 
किरण निकलनेकी आशा की जा सके १ 


सन्नह वर्षकी आयुर्म वाल्तेयरने ओएडिपस ( (00त7एए४ ) लिखी और 
तिरासी वर्षकी आयुमे इरिन ( ॥0707९ ) । इन दो दुःखान्त कृतियोंके बीचमे 
हज़ारों जीवनोंकी सफलताओंका सार था । 

डप_्षका सिंहासन आस्पसके दामनमें था। उस सिंहासनपर बैठकर थॉस्ले- 
यरने यूरोपके प्रत्येक ढोंगीकी ओर अपनी घृणाकी जँगुली उठाई । 

आधी शताब्दी तक, यह राज्यासन और घर्मौसनके समस्त विरोधोंके बावजूद 
तर्ककी भशालूको अपने वीरता-पूर्ण हाथोंमँ पकड़े रहा, उस मद्यालकों जिसके 
श्रकाशसे एक दिन संसार प्रकाशित होगा। 


९२ 


एक गहस्थका प्रवचन * 


इसलिये हमें अपने बच्चोंको सिस्छाना चाहिये कि अधिक धन एक महान्‌ 
अमिशाप है। अधिक धन पापोंका जनक है। दूसरे सिरेपर है अतिदरिद्वता | 
आज सात आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जैसा अब है, बैसा ही सदेव 
रहेगा ! मैं आशा करता हूँ कि नहीं । क्‍या करोड़ों आदर्भियोंके ओठ अकालके 
कारण सदैब सफेद द्वी बने रहेंगे ! क्या सम्माननीय लोगोंके पाषाण-द्वदयोंके 
सम्मुख गरीबोंका हाथ सदा फैला ही रहेगा ! क्‍या हर आदमीको जो 
अच्छा मोजन करने बैठता है, हमेशा भूखोंकी याद आती ही रहेगी ! क्‍या 
हर आदमीको जो अपने चूल्हेके पास बैठा आग ताप रहा है, सर्दीर्मि ढिद्धरती 
हुई, अपने बच्चेकों गले छगाये, किसी गरीब माताकी याद आती ही रहेगी ! मैं 
आशा करता हूँ कि नहीं। क्या धनो और निर्धनका भेद-- केबल भौतिक ही नहीं 
भावनाओंका भी भेद--सदैव बना रदेगा (--और यह मेद दिनप्रतिदिन 
बढ़ता ही रहेगा ? 

और एक चीज है जो धनी तथा निर्धनके वीचकी इस दरारकों बढ़ाती ही 
जाती है। संयुक्त राज्यके प्रायः हर नगरमें तुम देखोंगे कि एक हिस्सा 
धनियोंका है और दूसरा निर्धनोंका । निर्धन बाहरी ठाट-बाटके अतिरिक्त घनी 
बगेका और कुछ नहीं देख पाते। जिस समय वे उनके महलतोंके पाससे गुजरते 
हैं उत उम्रय बेचारोंके दृदयोंमें ईष्या नामका विषेछ्ा पौधा उग आता है। घनी- 
बग भी गरीबोंके झोंपड़ों, चीथड़ों और उनकी दरिद्रताके अतिरिक्त किसी 
चीजसे परिचित नहीं । थे कहते हैं कि ईश्वरको हजार धन्यवाद है कि हम 
वैसे नहीं हैं। उनके हृदय जुशुप्ता और घुणासे भरे हैं, ओर दूसरोंके हृदय 
ईर्ष्या और ध्रणासे। कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिये, जिससे धनी और गरीक 
दोनों परिचित हो सकें। गरीब नहीं जानते कि उनसे कितने सफेदपोश सहानुभूति 


# एक यहस्थका प्रवरेत ' शीर्षक लेखका आगेका भाग--जो प्ृ० ६२- 
६४ में छपा है । ६४ वें पेजके बाद यह भंश छपलना चाहिए, था, जो भूछसे 
छूट गया | 
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रखते हैं और अमीर नहीं जानते कि इन चीथड़ोंके पीछे कैसे दृदय छिपे रहते 
हैं| यदि हम कभी प्रेमपूण गरीबोंको सहानुभूतिपूण अमीरोंसे परिचित करा 
दें, तो यह समस्या इल हो जायगी | 

और भी सैकड़ों तरइसे वे आपसमे विमक्त हैं | यदि कोई चीज उनको 
(एक दूसरेके पास छा सकती दे तो बह है विश्वासकी समानता | रोमन 
कैयेंलिक देशोंमे धनी और निर्धोापर इस बवातका अच्छा असर 
पढ़ता है | उनका विश्वास एक ही है। इसी प्रकार इस्लामी देशों थे 
एक दी मसजिंदम्मं और एक ही खुदाकफे सामने नमाज पढ़ सकते हैं | ठेकिन 
हमारा क्‍या हाल है ! यहाँ गरीब आदमी आइवस्ति अनुभव नहीं करता। 
इसका परिणाम यह होता है कि मजहय भी अमीरों गरीबोंको एक नहीं होने 
देता। मैं मजहबके विरुद्ध कुछ नहीं बोलता हूँ । वह मेरा बिपय नहीं 
है; किन्तु मैं उस धमेका आदर करूँगा जो सप्ताहर्म एक ही दिन सह्ठी, और 
चर्षमें एक घण्टा ही सही, गरीबीसे हाथ मिछाये और एक क्षणके लिये भी 
चास्तविक मैत्रीका दृश्य उपस्थित कर दें । 

पुराने समयमें, जत्र मानव सम्य नहीं बना था, जीविका एक सरल काम 
था | थोड़ा शिकार कर लेना, थोड़ी मछली मार लेना, थोड़े फल गिरा लेना, 
थोड़े कन्द-मूल खोद छहेना, सभी कुछ सरल था। सभी धन्चे लगभग समान 
स्तरके थे । उनमें असफलताके अबसर भी बहुत ही कम आते ये। शनेः शनैः 
जीविकाजन एक बड़ा जटिछ विषय बम गया। छगमग सभी शलियोंमें ऐसे 
आदमियोंकी भरमार हो गई जो एक ही चीज़की प्रासिके लिये संघर्ष कर 
रद्द हैं। 

यह जीवन-संघर्ष यहुत ही कठिन हो चला है। जिस मात्रामें हमारी जन- 
संख्यामें वृद्धि हुई है, ठीक उसी मात्रामें इमारी असफुल्ताओंके प्रतिशतमें भी 
बृद्धि हुई है। अब ऐसा हो गया है कि जीविकोपाजन हर आदमीके वशकी 
बात नहीं रही | कोई पर्य्यात चाछाक नहीं, कोई पर्य्यात्त चुद्धिनात्‌ नहीं, फोई 
पर्ष्यात मजबूत नहीं, कोई अत्यधिक उदार है,कोई अत्यधिक छापरवाह है। 
कुछ आदमी अभागे होते हैं; अर्थात्‌ कहीं कुछ भी गिरे उनके सिर॒पर 
गिरेगा; कहीं किसीका भी बुरा है, उनका होगा । 

एक और कठिनाई है। ज्यों ज्यों जीबमन अधिक जटिल होता जा 


१८० घर्मके मामपर 





रहा है, ओर जब कि हर कोई किसी न किसी उद्देश्य-विशेषक्ों सिद्ध करना 
घाइता है, तो सारी दिमागी-शक्ति उस उद्देश्य तक छोटेसे छोटे रास्तेसे 
पहुँचनेम खर्च हो रही है। परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान युग आवि- 
ध्कारोंका युग हो गया है। लाखों मशीनोंका आविष्कार हो चुका है। हर 
किसीका उद्देश है अमकी बचत करना | यदि ये मशीनें भमिकोंकी सहायक 
होतीं, तो यद्द कितना बढ़ा बरदान बनतीं १ लेकिन अ्रम करनेबाला मशीनका' 
मालिक नही है; मशीन ही उसकी मालिक है। यही बढ़ी कठिनाई है । 
पुराने समयमें, जब मैं छोटा था, छोटे छोटे नगरोंमें बया होता था ! एक 
या दो चमार होते, एकाध दर्जी होता, श्काध लोहार । उन दिनों मानव- 
ताका अंश एक पर््यात मान्ना्में रहता था। हर कोई एक दूसरेका परिचित 
था | थदि बुरे दिन आते, तो बेचारे चमार पुशने जूनोकी मरम्मत करके, 
उनमें एड़ी बिठाकर, उन्हें सीधा करके अपना पेट पाल लेते । दर्जी और लोहा- 
रका भी यही हाल था । उन्हें उक्कर मिल जाता था। यदि बह वर्ष-भर मी 
कर्ज़ा न अदा कर सकते, तो उन्हें अगले बर्ष सी तंग नहीं किया जाता था | 
वे पर्य्या्॑त सुखी थे । 
अब कोई भी आदमी चमार नहीं है। एक बड़ी इमारत है | कई छाम्ब 
डालरकी मशीनें और तीन या चार हजार आदमी । सारी इमारतमें एक भी 
, मिश्री नहीं। एक फीते सीता है, दूसरा मशीनोंकों तेल देता है, तीसरा जूतों के तहले 
काटता है, चौथा धार्गोंमे मोम छगाता है। परिणाम क्‍या होता है! ज्यों ही 
मशीनें रुकती हैं, तीन हजार आदमी बेकार हो जाते हैं। तब॑ अभाव और 
अकाल दशन देते हैं। ओर इस बीच यदि उनका एक बच्चा मी मर जाय, 
तो उसकी मिदट्टीकों ठिकाने छगानेके लिये उन्हें जितने पेसोंकी आवश्यकता 
झोगी--उतने कमानेमें उन्हें न जनि कितना समय हलूगेशा ।...इतना सके 
होनेपर भी हम इन मशीनोंद्वारा इतनी चौजें पैदा कर सकते हैं कि सारे 
बाज़ारोंको पाद दें । खेतीके औजारोंके आबिष्कारद्ारा संतार-मरके प्राणियोंको 
अन्न पहुंचाया जा सकता है। कोई एक मी चौज ऐसी नहीं है जिसका भादमी 
इस्तेमाल करता हो और बह तुरन्त इतनी अधिक मात्रा पैदा न की जा 
सकती हो कि उसकी कुछ कीमत द्वी न रहे। उत्रादनका इतना अधिक 
सामर्थ्य रहने पर सी, पैदा करनेकी इतनी अधिक ताकत रहने पर भी, 


एक ग्रृहस्थका प्रवचन ह १्८र्‌ 


छाखों-करोड़ों आदमी नितान्त अभावकी अवस्थामें हैं। अनाजके गोदास 
फटे जा रहे हैं और गरीबोंके दरवाजोंपर अकाछ दुँह बाये खड़ा है। प्रत्येक 
बस्तु ला्लो-करोड़ोंकी संख्यामें और फिर भी लाखों-करोंड़ों आदमियोंको 
लगभग प्रत्येक बस्तुका अमाब और उनके पास एक प्रकारसे कुछ भी नहीं । 
यह एक बड़ी सारी गड़बड़ी है। हम मशीन और मानवके संघर्षके मध्यमें 
आ खड़े हुए हैं। में आपसे कद्दता हूँ कि यह विषय विचारणीय है। कोई भी 
बात जिसका मानबके मविष्यपर असर पड़नेबालछा हो, कोई भी आ्रात जिसका 
हमारे और हमारे बच्चोंके सुखसे सम्बन्ध हो, हमारे बिचार करनेकी ही है! 
मेरी सहानुभूति गरीबों और मजदूरोंके साथ है। मुझे अच्छी तरह समझ 
लीजिये | में अराजकबादी नहीं हूँ । अराजक्रबादिता अत्याचारकी प्रतिक्रिया 
है। में समाजवादी भी नहीं हूँ। मैं साम्यवादी भी नहीं हूँ। मैं व्यक्तियादी 
हूँ। में सरकारके अत्याचारमें विश्वास नहीं करता; लेकिन में मानव और 
मानवके बीच न्याय किये जानेमें विश्वास करता हूँ। 
इलाज क्‍या है? हम इस विधयमें विचार कर सकते हैं । 
किसी भी आदमीको जमीनके किसी ऐसे टुकड़ेपर अधिकार नहीं करने' 
देना चाहिय जिसे वह स्वयं जोतता-बोता न हो। इर कोई इस बातको जानता 
है । मेरे पास बहुत-सी जमीन रद्दी है, किन्तु जैसे मे इस बातकों 
जानता हूँ कि + जीबित हूँ, उसी तरह इस बातको भी जानता हूँ कि 
किसी भी आदमीके पास कोई जमीन नहीं होनी चाहिये, जब तक वह उसे स्वयं 
जोतता-बोता न हो | ऐसा क्‍यों ! क्‍या तुम नहीं जानते कि यदि छोग हबाकों 
बोतछोंमें बन्द करके रख सके, तो बढ उसे मी अवश्य रखेंगे ! बया तुम नहीं 
जानते कि तुरन्त एक अमरीकन “हवा-रन्‍द एसोसिएशन ? स्थापित दी जायरी १ 
और क्या तुम यह नहीं जानते कि वे छोग छाखों करोड़ों आदर्मियोंको सौस 
हैनेकी हवाके अभावमें इस लिये मर जाने देंगे क्योंकि बेचारे उसका मूल्य 
नहीं चुका सकते ? मैं किसीको दोष नहीं दे रहा हूँ । में केवल वस्तु-स्थितिका 
बर्णन कर रहा हूँ। भूम प्रकृति-पुत्रोंकी हैं। प्रकृति दर उसन्न होनेवाले 
बच्चेको इस संसारमें आनेका निर्मत्रण देती दै। और तुम मेरे बारेमें क्या 
सोचोगे | यदि: तुममसे करिसीने कभी कोई टिकट न लिया होता और मुम्हें 
यह्टीं आनेका केबल निमनन्‍्त्रण मिला होता और यहाँ आनेपर तुम देखते कि. 
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शक क्षादमी सो कुसियोंकों अपनी कइता है, वूसरा पचइत्तरकों ओर तीसरा 
'पचासको और इस कारण तुम्हें खड़े रहना पढ़ रहा है, तो तुम मेरे निर्मत्रणके 
बारे क्या सोचते ? मुस्ते ऐसा छगता है कि प्रकृतिके हर बच्चेका अपने 
'हिस्सेकी भूमिपर अधिकार है। यदि कोई बच्चा उससे पहले पैदा हो गया है 
तो उसे कोई अधिकार नहीं कि वह दूसरेके हिस्सेकी भूमिको हथिया ले। में 
'ऐसा क्यों कहता हूँ ! क्‍यों कि यह हमारे हितमें नहीं है कि थोड़ेसे जमीन्दार 
हों और लाखों-करोड़ों किसान हों। 

किरायेका घर विनप्नताका शत्रु है, संदाचारका शत्रु है, और देशमक्तिकरा 
आाजु है | सदगुणोंका विकास अपने घरमें होता है। मैं चाहूँगा कि एक ऐसा 
कानून हो जिसके अनुतार कोई भी घर कर्मके कारण बेचा न जा 6के 
और एक सीमातक किसी घरपर किसी प्रकारका टेक्स न छगे। ऐसा होनेसे 
ही हर आदमीका अपना घर दो सकता है और तभी हमारी जाति देश-भक्तोंकी 
जाति हो सकती हैं। 

मैं धनी आदमियोंको धनी होनेके छिए दोष नहीं देता । मैं अधिकांशपर 
दया करता हूँ। में यह पसेद करूँगा कि मैं गरीय आदमी होऊँ और मेरे 
'दिलमें थोढ़ी-सी सहानुभूति रहे । मैं परथ्वी-भरफी उन सोनेकी खानोंकी तरहका 
'जिनमें कोई फूछ नहीं उगता ऐसा घनी आदमो होना पसद नहीं करूँगा, 
जिसके हृदयमें कहीं कुछ भी सहानुभूति न हो। मेरी समझसें नहीं आता कि एक 
आदमी किस प्रकार छाखों करोड़ों रखकर प्रतिदिन ऐसे लोगोंके पाससे गुजर 
सकता है जिनके पास खानेतकको पर्यास नहीं। मैं यह बात समझ ही नदीं सकता। 
मैं स्वयं भी ऐसा हो सकता हूँ। दपयेमें कुछ ऐसी विशेषता है कि बह स्नेहल्नोतों- 
को सुखा डालती है। संभमबतः यह इस तरह होता है; -- ज्यों ही एक आदमीके 
पास रुपया आता है, यों ही इतने अधिक आदमी उपत्तसे झुयया लेनेके छिए. 
प्रवत्तशील हो जाते हैं कि वह सारी मानव-जञातिको अपना दन्तु समझने 
ऋूगता ईैं। प्रायः बह सोचता है कि दूसरे छोग भी उसकी दरइ घनो हो 
सकते हैं, यदि वे उस्ोकी तरह अपने व्यापारकी ओर ध्यान दें। अच्छी 
तरह समश छीजिए। में इन छोगोंको दोषी नहीं ठट्टरा रहा हूँ। हम सकें 
पर्यात मानवता है। तुम्हें उत आदमीकी कथा याद होगी जिसने समाज- 
आदियोंकी एक सभामें अपने माषणके अन्त कहा--“ईश्वरकों धन्यवाद है कि 
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मेरे पास किसी चौजका एकाधिकार नहीं है.” किन्तु जब बह अपनी जगहपर 
बेठने कया तो उसके मुहसे निकछा-- दे भमगवन्‌, यदि मेरे पास एकाबिकार 
होता | ? हमें याद रखना चाहिये कि छोग धनी स्वाभाविक ढंगसे बनते ई ४ 
उन्हें दोष देनेकी आवश्यकता नहीं । वास्तवमें दोषी सामाजिक व्यवस्था है | 

चंद छोगोंको सरकारद्दारा जो विशेषाधिकार दिये गये हैं, उनका उद्देश्य 
अधिकांश लोगोंकी मलाई ही है । पर जब उनसे अधिकांश छोगोंका भछा न- 
होता हो, तो उनसे बह अधिकार ले लेना चाहिये --जोर-जबरदस्तीसे नहीं _ 
किन्तु कानूनदारा मुआाबजा देकर | 


इसका उपाय क्‍या है?! इस देशमें सबसे बड़ा दास्त्र मतपत्र हे। 
प्रत्येक मतदाता एक स्वतंत्र जनतंत्र है । यहाँ निधनतम व्यक्ति भी सबसे बड़े 
धनीके बराबर है । उसके मतका ठीक बह्दी मूह्य होगा, जो उस हााथद्वारा 
डाले गये मतका जिसके अधिकारमें लाखों करोंड़ों हें । देशमे गरीब छोगोंका' 
हो बहुमत है | यदि कोई ऐसा कानून है जो उन्हें त्रास देता है, तो यह उनका 
अपना अपराध है। वे किसी न किसी थार्टीके पीछे चले हैं। उन्हें दूसरोंने पथ- 
भ्रष्ट किया है । किसी आदमीको कमी किसी भी पार्टीके पीछे नहीं चलना 
चाहिये चाहे उसमें आधा संसार हो, ओर चाहे उसमें सबसे अधिक बुद्धि-- 
मान्‌ हों। उसे किसी पार्टीका साथ तभी देना चाहिये जब बह पार्टी उसके 
राध्तेपर चले | किसी ईमानदार आदमीको किसी दल विशेषमें सम्मिलत द्वोनेके 
लिए, अपना मत्त नहीं बदलना चाहिए । 


मत-पन्न एक शक्ति है | पूँजी और श्रमके ये बहुतसे झगड़े कानूनद्वारा तय 
होने चाहिए । लेकिन मैं सोचता हूँ कि सबसे अधिक भलाई “ संस्कृति ? द्वारा 
हो सकती है, एक प्रकारकी न्‍न्यायकी भावनाके विकासद्वारा । भें आज आपसे 
कहता हूँ कि एक वास्तविक संस्कृत आदसी किशों भी चीज़को कभी उसके 
बास्‍्तविक मूल्यसे कमपर लेनेकी कोशिश नहीं करेगा; एक संस्कृत आदमी 
किसी भी चौज़कों कमी उसके वास्तविक मूल्यसे अधिकपर बेचनेकी कोशिश 
नहीं करेगा। एक वास्तविक संस्कृत आदमी किसीको ठगनेकी अपेक्षा ठगा 
जाना अधिक पसन्द करेगा। यह रब होने पर सी, असरीकामे, हम सब 
लोग भले तो हैं, किन्तु जब कोई चीज खरीदनी होती है तो हम उसके 
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वस्तबिक मूल्यसे कुछ कम देना चाइते हें और जब कोई चीज बेचनी होती 
है तो उसके बाल्तविक मूल्यसे कुछ अधिक लेना चाहते हैं । इससे दोनों ओर 
सड़ाँध पैदा होती है। इसका खात्मा होदा चाहिए । 

इस दिज्ञार्मे हम एक कृदम उठायेंगे। हम कहेंगे कि मानव-परिश्रम, 
मात्र उसपत्ति और मौंमके नियमके अधीन नहीं होगा । यह निर्द- 
यताकी पराकाष्ठा है। हर आदमभीको दूसरेको अपने सामथ्यके अनुसार 
देना चाहिये, और इतना पर्व्यात देना चाहिये कि वह खा-पीकर कुछ बचा 
भी सके । 

लंदन जाओ। वह संसारका सबसे बढ़ा नगर है और सबसे अधिक घनिक । 
यह सब होनेपर भी वहाँ प्रति छह आदमियोमेंसे एक आदमी या तो अस्पतारूमें 
मरता है, या कार्य-एहमें, या जेल़खानेमें । क्या इससे अधिक अष्ठ बात हमें 
कभी जाननेको नहीं मिलेगी ? क्‍या सभ्यताकी यही पराकाष्टा है? इसी 
नगरमें कपड़े सोकर गुजारा करनेवाली औरतोंकी ओर देखो । जो चोगा 
पेंतालील डालरमे बिकता है, उसकी सिलाईके उन्हें पैतालीस सेण्ट 
मिख्ते हैं! 

मैं इसे * सभ्यता ? नहीं कह सकता। संसारमें कुछ इससे अधिक न्यायपूण 
विभागी-करण होना चाहिये । 

तुम दृड़तालोंद्वाय इसे प्रास नहीं कर सकते । पहली हृड़तारू जो बहुत 
सफल द्ोगी, बद्दी आखिरी हड़ताल होगी । न्याय और शांतिमें विश्वास रखने- 
बाझे छोग उसे दबा देंगे। हड़ताल करना कोई इलाज नहीं। बायकाट 
करना भी कोई इलाज नहीं। पशु-बल भी कोई इलाज नहीं। हन प्रश्नोंको 
तर्कसे, बुद्धिमे, विचारसे और सहानुभूतिसि हल करना होगा। जिस 
निणेयकी नींवमें न्याय नहीं और जो मानव-बुद्धिक ससृण विश्वासद्वारा सुर- 
क्षित नहीं, बह कभी स्थायी निणय नहीं हो सकता | 

इस देशमें अगजकताके लिये जगह नहीं, साम्यवादके लिये जगह नहीं; 
समाजवादके लिये जगह नहीं। क्‍यों कि इृ8 देशमें राजनीतिक शक्ति समान 
रूपसे बैंटी हुई है। ओर दूसरा कपा कारण है ! वाणी स्वतत्त्र है। और क्या 
कारण है! प्रेत बच्चन-मुक्त है। और यही सब है जो हमें * अधिकार * रूपसे 
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प्रात होना चाहिये--भ्रेसकी स्वतन्त्रता, बाणीकी स्वतन्त्रता ओर व्यक्तिकीः 
सुरक्षा । यह पर्य्याप्त है। हतना ही मैं चाहता हूँ । रूस जैसे देशमें जहाँ हर 
मुँह खोलनेवाला दण्डित दोता हे, कुछ दूसरे तरीकोंका समर्थन किया जा 
सकता है। जह्ढों श्रेष्ठतम छोगोंको साइबेरिया मेजा जाता है, अराजकबादिदा- 
का किसी हद तक समन हो सकता है । ऐसे देशमें जहाँ कोई आदमी किसी 
तरहकी दरखास्त नहीं दे सकता, कुछ गुंजायश स्वीकार की जा सकती है, 
किन्तु यहाँ नहीं | 

कुछ वर्ष पहले, जब हमने ' दासप्रथा! का बिनाश नहीं किया था, 
नैतिक दृष्टिसे हम बढ़े ही नीचे द्तरपर ये । लेकिन अब जब कि रिवाजके 
अतिरिक्त हम और किसी भी बेड़ीसे जकड़े नहीं हैं, यही संसारकी महानतम 
सरकार है। आज अमरीकामें शायद ही कोई ऐसा महत्वपृण आदमी होगा, 
जो दरिद्ववाकी गोदमें नहीं पला और जिसकी बात कोई सुनना पसन्द करता 
ह्ै। व बल्चोंकी ओर देखो। हे भगवान्‌, धनी होनेका कितना बड़ा: 
दण्ड है ! 

कुछ लोगोंका कहना है, कि ये श्रम करनेवाले छोग बड़े खतरनाक हैं | मैं. 
इससे इंकार करता हूँ । हम सब लनके हाथमें हैं । वे ही हमारी मोटर-गाड़ि- 
यींके चलानेवाले हैं । छग्मग रोज ही हमारा जीबन उनके द्ाथका खिलौना' 
बनता है। वें ही हम सबके घरोंमं काम करते हैं। वे ही संसार-भरका परिश्रम 
करते हैं । हम सबका जीवन उन्हींकी दयापर निर्भर है। तो भी अपनी 
संख्याके हिसावसे वे धनियोंक्री अपेक्षा अधिक अपराध नहीं करते | याद 
रखिये, में उनसे भयभीत नहीं हूँ। में एकाघिकार रखनेबालोंसे भी नहीं 
डरता | क्यों कि ज्यों ही ये छोग सार्वजनिक हितके प्रतिकूल पड़ते हें, त्यों ही 
जनता एक सीमातक सह लेनेके बाद उनका खार्मा कर देती है-- क्रोधके कारण” 
नहीं, घृणाके कारण नहीं, किन्तु स्वतंत्रता और न्यायसे प्रेम कम्नेके कारण । 

इस देशमें एक और मी बर्ग है, हम जिसे ' जरायम-पेशा ” कहते हैं । 

जरा उस बातको याद करो जो मेंने आरंभमें ही कही थी, अथोत्‌ हर 
आदमी बही कुछ होता है, जो उसे होना चाहिये | हर अपराध एक आवश्यक 
परिणाम है। बीज बोया गया है, हल जोता गया है, पौधे अच्छी तरहसे 
सींचे गये हैं और पैदावार विधिवत्‌ काटी गई है । हर अपराध मजबूरीमेंसे 
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पैदा होता है। यदि तुम चाइते हो कि अपराध कम हों, तो तुम्हें परिस्थितिमें 
परिवतेन करना होगा | गरीबी अपराधोंकी जननी है। अभाव, चिथड़े, सूखी 
रोटीके हुकड़े, असफलतायें, दुर्भोग्य--ये समी आदमीके अन्दरके पशुको 
जगा देते हैं ओर तब आदमी कानूनको अपने हाथमें लेकर अपराधी बन 
जाता है। और तुम उसके साथ कया व्यवहार करते हो ! तुम उसे दण्ड ढेते 
हो। पर तुम किसी ऐसे आदमीको जिसे तपेदिक हो गया हो दण्ड क्‍यों 
नहीं देते ! समय आयेगा जब तुम इस बातकों देख सकोगे' कि किसी अप- 
राध्रीकों दण्ड देना भी वैसा ही असंगत है। तुम अपराधीका क्या करते हो १ 
तुम उसे जेल-खाने भेज देते हो | क्या उसका सुधार होता है? नहीं, वह 
और मी बिगढ़ जाता है। पहली बात जो तुम करते द्वो बह यह है कि उसका 
अपमान करके उसके मनुष्यस्वकों परोतले रॉधते हो। तुम डमे दागी बना 
देते हो | तुम उसे बंधनोंमें जकड़ देते हो । रातकों तुम उसे अँधेरी कोठड़ीमे 
डाल देते हो । उसकी बदला लेनेकी भावनामें शृद्धि होती है । तुम उसे जंगली 
पशु बना देते हो | जब बह जेलसे बाइर आता है तो उसका शरीर और आत्मा 
दोनों कलझ्षिःत होते हैं | यदि वह सुधरना भी चाहता है, तो भी तुम उसे 
सुधरने नहीं देते | तुम उसे नीची नजरसे देखते हो, क्‍यों कि वह जलूमें रह 
आया है !-- दूसरी बार जब आप किटी भी दण्डित व्यक्तिको व्रृणाकी दृष्टिसे 
देखने छगे, तो मेरी प्राथना है कि उस समय एक काम करें: आप उन 
सब अपराधोंकी याद करें जो आपने स्वयं करने चाहे हैं, आप उन सब 
अपराधोंकी याद करें जो आप कर बैठते यदि आपको कहीं अबसर भिछ जाता; 
आऔर तब अपनी छातीपर हाथ रखकर कहें कि क्या आप सचमुच एक दंडित 
प्राणीकी ओर भी घ॒ुणाक्री दृष्टिसे देख सकते हैं ! 
नीचतम प्राणीको भी दण्डित करनेका अधिकार केवल श्रेष्ठतम प्राणीको 
होना चाहिये। 
समाजको कोई अधिकार नहीं कि वह बदला लछेनेकी भावनासे किसी भी 

आदमीको दण्ड दे । उसके दण्ड देनेके मात्र दो उद्देश्य हो सकते हैं-- एक 
तो अपराधकी रोक-थाम; वूसरे अपराधीका सुधार । तुम उसका सुधार कैसे कर 
सकते हो १ करुणा ही बह सूर्य्य-किेरण है, मिसके प्रकाशम शीलका पोधा 
उगता है । इन आदमियोंको यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि बदला 
लेनेकी कहीं कोई मावना नहीं है । उन्हें यह भी समझमें आ जाना चाहिये 
कि उनका सुधार हो सकता है । 
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कुछ ही समय हुआ मैंने एक तरुणकी करण-कहानी पढ़ी है। बह जेलमें 
रहकर बाइर आया | उसने इस बातको छिपाकर रखा और एक किसाभके यहाँ 
काम करने गया। उसका उस किसानकी लड़कीसे प्रेम हो गया और उसने 
उससे शादी करनी चाही । वह इतना नेक था कि उसने लड़कोक पिताकों 
सच सच बता दिया कि वह जेल्में रह चुका है। पिता बोलाः--« मैं तुम्हें अपनी 
लड़की नहीं दे सकता, क्योंकि इससे कह कलझ्लित द्वो जायगी। ”” छलड़केका 
उत्तर थाः--“ अच्छा | बह कल्वित हो जायगी, तो मैं उससे शादी नहीं 
करूँगा । ? वह बाहर चला गया। कुछ दी क्षणोंके बाद पिस्तीडकी आवाज 
सुनाई दी। लड़का मर चुका था। वह यह लिखकर छोड़ गया था; 
४ मैं उस पार जा रहा हूँ । मेरे और अधिक जीते रइहनेका कोई प्रयोजन 
नहीं, जब मैं अपने प्रेम-पात्रको ही कलझ्लित करता हूँ। ” 

फिर भी हम अपने समाजको “सभ्य ? समाज कहते हैं ! 

मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्नपर विचार हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी 
नागरिक बन्धु इस प्रश्नरर विचार करें। मैं चाहता हूँ कि आप इस निर्देयताको 
समाप्त करने अथवा कम करनेके लिये जो कुछ भी कर सके, करें | 

सबसे पहले हमें परत्यर परिचित होना चाहिये। हर भादमी अपने 
पुत्रको, अपनी पुत्रीको, शिक्षा दे कि श्रम करना सम्मानकी बात है। 
हमें अपने बच्चोंको सिखाना चाहिये कि देखो, तुम कभी किसीपर भार 
न बनो । तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि तुम अपनी सार-्सैंभार आप रखो और 
यदि तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त सामथ्य हो तो अपने मानब-बन्धुओंकी 
सहायता करो । सबे प्रथम अपने बच्चोंको सिखाओ कि यह कतंव्य है कि 
तुम किसीपर भार ने बनो। अपने बच्चोंकों सिखाओ कि यह ने केबल 
उनका कतंब्य है किन्तु बड़े ही आनन्दका विषय है। वे एक शह-निर्मात्ता 
बनें, गह स्वामी बने। बच्चोंको सिखाओ कि संसारमें चूल्हा ही सबसे अधिक 
सुखका स्थान है । उन्हें सिखाओ कि जो कोई भी दूसरोंके परिश्रमपर जीता है, 
चाहे बह डाकू हो और चाहे राजा, बह एक असम्मानित व्यक्ति है। 
उन्हें सिलाओ कि कोई सभ्य आदमी बिना कुछ किये, कभी कुछ नहीं 
चाहता और कभी किसी भी चौज़का कम मूल्य नहीं चुकाना चाहता । हमें 
दूसरोंकी अपनी मदद आप करनेंमें मददगार होना चाहिये। 

इस यह भी सिखा दें कि धनकी अधिकताका मतलब प्रसन्नताकी 
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अधिकता नहीं है। रुपयेसे कभी प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। युपयेने 
न कभी सम्मान खरीदा है और न बह खरीद सकेगा। रुपयेने न कभी 
सच्चा सुख खरीदा है और व बह खरीद सकेगा । 

एक बात और है। प्रत्येक व्यक्तिको अपने प्रति ईमानदार होना 
चाहिये । उसकी जाति कुछ भो हो, उसकी परिस्थिति कुछ भी हो; उसे 
अपने बिचार प्रकट करने चाहिये। उतकी जाति अथवा उसका बर्ग 
उसे रिश्वत न दे सके | यदि वह एक बेंकर है तो उसे बरैकरकी 
तरह ही नहीं बोलना चाहिये । यदि बह एक व्यापारी है तो उसे शेष व्यापा- 
रियोंकी तरद् ही नहीं बोलना चाहिये | अपने छोटे व्यापारके प्रति बफादार 
होनेकी बजाय उसे सारी भानबताके प्रति इमानदार होना चाहिये। अपने 
ताश्कालिक ऊपरी स्वार्थके प्रति वफादार होनेकी बजाय अपने दिछ और दिमा- 
गके आदशके प्रति ईमानदार दोना चाहिये । 

जद्दों तक मेरी बात है मैंने तय कर लिया है कि कोई भी संगठन--चाहे 
धार्मिक हो चाहे लौकिक हो--मेरा मालिक नहीं बन पायेगा। मैंने तय कर लिया 
है कि मोजन, घर अथवा अन्य किसी मी चीज़की आवश्यकता मेरे 
मुँइपर ताला नहीं छगा पायेगी। मैंने तय कर लिया है कि किसी प्रकारका 
यशा, किसी प्रकारका सम्मान, किसी प्रकारका लाभ मुझे उस बातसे एक इंच' 
न हटा सकेगा, जिसे मैं सत्य समझता हूँ; भले ही बैता करनेसे मेरा तात्का- 
लिक स्वार्थ सिद्ध होता हो । और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक में अपने 
कम-सौभाग्यशाली मानव-बन्धुओंकी सहायताके लिये जो कुछ मुझसे बन 
पढ़ता है, करूँगा ही । 

मैं उनकी ओरसे बोदूँया और उन्‍हें अपना मत दूँगा। 

मैं यथासामथ्य इस बातका प्रयत्न करूँगा कि लोगोंकों यह बात समझा' 
सकूँ कि सुख बहुत-सा घन संग्रह करनेमें नहीं हे, किन्तु अपने और दूसरोंके 
कल्याणके छिये प्रयत्नशीछ रहनेमें हैँ । 

मैं यथासामथ्थ इस बातका प्रयर्न करूँगा कि बह दिन जल्दीसे जल्दी 
आये जब प्रथ्वीपर अनन्त' घर हों और जब संसार-मरके परिवारोंके छोगः 
अपने उन परोंम सुख और प्रतन्नतापूर्षक रहने छरों । 


कै 
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